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चुन्नीलालजी के सुपुत्र स्व, पानमलजी घोरड़िया, 
की धर्मपत्नी श्री ताराबाई मु० वणी (बरार ) 
मुलतानमलजी बलवबन्तरामजी खीचा 
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होरालालजी मोतीलालजी घानेचा बोहरा , 
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मिश्रोीमलजी, परसमलजी कात्तरेला, ल्‍, 
चर 
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- मन्नालालजी भेरूलालजी पोरवाड़, 
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देवरांजजी जीतमलजी बीज्ञापुर 
लीवरोजजी महतता की धर्म पर॑नी चन्द्रकलाब।ई'पूमा 
रतनघचंदजी सेसमलजी, बांदरा बस्बई . 
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कुन्दंनमलजी पुरंखरोजजी लूःकड बगलोर 
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प्रधान मंत्रीजी म. का आभिम्राय 
(-7)%:-:%(7)& 


आत्म-विकांस और जीवन प्रगति का सुन्दर एवं सरल 
मार्ग हे सन्‍त समागम, 'महापुरुषो के द्वारा उपदिष्ट वॉणी फो 
श्रवण ओर चिन्तन-मनन करते हुए सार्ग पर गति करना। जो 
महापुरुष इस भौतिकबाद से भरी-पूरी और पध्यजक्ञान 'अन्धकार 
एवं विकारों से परिप्लाबित संघार अटबी में--आंध्यात्मिक 
ज्ञानालोक फा साज्षात्कार पा चुके है, उनके अन्तर हृदय से 
प्रम्कुटित उद्गार और स्नेह-रस झरित बचनामस्ृत्त, ' बतेमान 
युग के साघक के लिए ज्योति-स्तम्भ रूप है और उससे हम 
अपने जीवन-निर्माण में अलभ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 


, *. प्राणी-जगत के-विकास में सनन्‍्तों का महत्त्व पूर्ण हाथ 
रहा है। उत्तके दिव्य-प्रकांश-से प्रकाशमात होकर अनंत प्राणियों 
ने अपना द्वित साधा है और साधते जा रहे. है। मनुज में मतु- 
जत्व, इन्सानियत, अमरत्व और इश्वरत्व का साक्षात्कार कराने 
बाले संत-मत्पुरुष ही दोते हैं| संतों का हृदय उदार एवं विराट 
होता है । उनके जीवन में जाति, देश और सम्प्रदाय भेद की 
भित्तिका नहीं होती है और न छूणित तथा संक्रोर्ण मनोभावना 
ही होती है। उन्तेे अन्तर सानल में समस्त प्राणी-जगत्‌ के 
हिल की दिख्य एवं भव्य भावना लद्दराती रहती है और वे प्रति- 
राए ध्व झौर पर फे दित साधन से लगे रहते हैं | 


( ६ ) 


स्तर. असिद्ध वक्ता, जेन दिवाकर श्री चोथमलजी म. सा. 
उन सन्‍्तों मे से थे, जिन्होंने अपना जीवन आत्म-साधना में 
लगा रक़्खा थां। उनकी व्याख्यान शेल्लीी और बोलने की कला 
अपने ढंग की निराली ही थों। गहन से गहन विषय को भो 
सुगमता से जन--जन के हृदय में ठसा देने को उनके जीवन में 
अदभुत शक्ति थी । जिससे श्रोता के हृदय पर सीधा असर 
हीता और वे त्यागप्रत्याख्यान की ओर कदम उठाते थे। आपके 
चुपदेशों से अनेक राजा महाराजाओं ने मूक जोबों की रक्षा करके 
अभयदान दिया था। हे हर 


- श्री स्व. दिवोकरजी म. के प्रवचन स्ंजनोपयोगी होते 
थे, आवाल--बुद्ध सभी जन उनके उपदेशों ,से लाभ छठाते थे। 
शाप उद्‌, फारसी एवं हिन्दी भाषा के भो अच्छे ज्ञाता थे । 


ह दिवाकर दिव्य--ज्योति उसी महापुरुष के अन्तर हृदय 
से प्रस्कुटित वाणी का संकलन है । इसके चबद॒ह भाग पहले 
पाठकों के हाथ में पहुँच कर भव्य प्राणियों को मार्ग दिखा रहे 
हैं। यह पन्द्रहवाँ भाग भी अपना विशेष महत्त्व रखता है। 
आशा है पोठक बुन्द आचरण के क्षेत्र में मूते रूप देकर अपने 
जीवन का विकास करंगे। 


ता, ७-१०५६ श्री बद्धे सथा. जन श्रमण संघ के प्रधान मंत्री 
कुन्दन भवन श्री आनन्द ऋषिजी सम. सा. की भशाश्ञा से 
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शुण - गोरव 
च्----&(ध[क्षिप---> 
छ्तु वि।-+- 


मत्वेति नाथ ! तव संस्तवन सयेद--. 
सारभ्यते तलुधियाउपि तब प्रभावात्‌ । 
चेतों हरिष्यति सर्त नलिनीदलेपु, 
मुक्ताफलचुतिशुपेंति ननृद॒बिन्दुः 
भावान्‌ ऋषभदेव नी की स्तुति करते हुए आचार्य महा- 
राज फर्माते है कि-हे लवंज्ञ, सवदर्शी, अनन्तशक्तिमान, पुरु- 


षोत्तम, ऋषभदेव भगवन्‌ | आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? 
प्रभो ! कहों तक झापके गुण गाये जाएँ १ 


है नाथ | आपकी स्तुति करने से आत्मा के समस्त 
दोषों एवं पापों का नाश हो जाता है । यह समझ कर मैं 
आपकी स्तुति फर रद्दा हूँ | यद्यपि मेरी बुद्धि बहुत अरुप है। 


२] [ द्वाकर दिव्य ज्योंति भाग १५ 





आपके गुणों का सतथन फरने की क्षमता उसमे नहीं है । फिर 
भी आपके माद्दात्य्य के प्रभाव से वद्द सन्‍त जनों के हृदय को 
झुचिकर होगी । यद्द स्तथन सत्पुरुषों को प्रिय लगेगा तो इसका 
फारण स्तोता नहीं, स्तुत्य ही होगा । जल फा छोटा-ला बिन्दु 
जब कसलिनी फे पन्न पर पड़ता है तो पेला चमकने लगता है, 
जैसे मोती हो | जल के बिन्दु मे यह जो चमक भा जाती है, 
उसका कारण कमलिनी है | इसी प्रफार इस स्तवन में यदि 
सुन्दरता आपयगी तो आपके प्रभाव से ही आएँगी | 


भाइयो | यद्द स्तुति आचाय मानतु'गजी ने री है । इसकी 
शुद्द्रचना ओर इसके भावलोन्दर्य को देखकर यद्दी अनुमान 
होता है कि आचाय महाराज बड़े सक्त और विद्दान कथषि थे। 
फिर भी वह अपने आपको अल्पबुद्धि कहते हैं | अपनी खुन्द्र 
रचनो का श्रेय रुवयं नहीं लेना चोहते। उसे भगवान को सम- 
पिंत करते हैं। कदते दे कि स्तुति में अगर कोई अच्छाई है तो 
भगवान ऋषमदेव फे अलोकिफ गुणों फी बदौलत ही है। मेरी 
बदौलत नहीं । उनका इस प्रकार कहना द्वी सुचित करता है कि 
घे भगवान फे परम्त भक्त थे | उनमे अमिमान् या अहंकार लेश 
मात नहीं था| जहाँ अहंकार होता है वहाँ सच्ची भक्ति नहीं 
हो सकती । भक्त घही है जो अपने आपको भगवान के चरणों 
मे पुरी तरह समर्पित कर देता है । ज्ञो अपने अहम” को घिख- 
जिंत कर देगां, वद्दी भक्त बन सक्केशा । जिसने अपने को भगवान 
से पृथक्‌ समझा, वह अलग द्वी रद्द गया समझो! वह पर-- 
मात्मा के स्वरूप में लीन नहीं हो सकता। 


जिन ऋषभरेव भगवान्‌ की स्तुति की ऐेसी महिमा है, 
उन प्रभु को मेरा बार-बार नमस्कार हो। 
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भाशयो | अपनी ओत्मा को गुणवान बनाना है तो 
भगवान्‌ के गुणों का की्तन करो, चिन्तन करो, और फिर 
यह अन्ञुभव करने का प्रयत्न फरो कि धदी गुण मेरी आत्मा में 
भी विद्यमान है | भगवद्गुणों के साथ आत्मिकुणों की समता 
का विचार करोगे तो धघीरे-घीरे आत्मा को दी परमात्मस्वरूप 
अनुभव करने लगोगे । 

अपने जीवन-कमल में सदगुणों के सौ्म को विकसित 
फरने के लिए गुएग्रादक्क इष्ठि का विफाल करना चाहिए । 
सृष्टि में ज्ञितने भी पदाथ हैं, उनमें कुछ गुण होते हैं और कुछ 
अवगुण-दोष भी होते हैँ । एकान्त गुणमय या एक्कान्त दोषमय 
फोई वस्तु नहीं है । इसके अतिरिक्त गुण और दोष के बीच में 
निणयिक रेखो खींच सकता भी सरल नहीं है | वस्तु का एक - 
ही घर्म किली काल में ग्र॒ण प्रतीत दोता है और दूखरे काल में 
वद्दी दोप बन जाता है | शीतकाल में जब कड़ाक्रे की सर्दी पढ़ 
रद्दी हो तो ऊनी वस्त्र गुणकारक होते हैं । बढी ग्रीष्म प्मतु आने 
पर दोष रूप बन जाते हैं । 

उसके सिवाय किली वस्तु फा पक्र ही घर्म एक व्यक्ति 
के लिए गुण तो दुसरे व्यक्ति के लिए दोष बन ज्ञाता है | एक 
घीमार के लिए दद्दी प्राथघातक द्वो सकता है और दुसरे के 


लिए चद्दी जीवनदाता भी द्वो ज्ञाता दे | यह बात तो सभी 
सरलता से समन सकते है | 


पेली स्थिति में गुण और दोष फी विवेचना करने का 
फाप्त आखान नद्दीं है। एक नीतिकार कहते हैं-- 
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गुणा मुणज्षेपु सुणा भवन्ति, 
ते नियणं प्राप्य भवन्ति दोपाः ॥ 


भाइयो | जैसी दृष्टि तैली सखफ्ि ! गुणी जन, जो गुणों 
की परख करना जानते है, वही गुणों को ठीक-ठीक पहचान 
सकते हैँ । निगु ण॒ पया जाने गुणों की मदृत्ता फो ? उसके लिए 
तो गुण भी अचवगुण वन जाते है। एक भ्रीमंत उदारहद्य है । 
खुले हाथों परोपक्वार के कार्यों में अपनी लद्मी का सदुपयोग 
छरता है | विधवेकवान उसकी उदारता की सराहना करते है । 
परन्तु किसी कृपण से उसके विपय में पूछिए | चद्द कट्देगा-अज्ञी 
उड़ाऊ है उड़ाऊ | इसके द्वाथ में शनीचर दे ! पेशा ठद्दरता 
द्वी नहीं । बाप-दादाओ की पूजी को उड़ाकऋर बाबा बन जाने 
को तैयारी कर रहा दे ! 


लीजिप, एक्र ओर डसकोी दानवीरता का गुणगान 
होता है तो दुसरी ओर कृपणमण्डल्न को ओर खे डले यद्य 
मानपन्न मिलता है ! 


पेली स्थिदि मे आपकी जीवननीति क्‍या होनी चाहिए ९ 
यदि आपको गुणवोन बनता है तो आपके लिए पक ही मार्ग 
है ओर चद्द यद्दी कि आप दूनरे के गुणों को दोष का रूप नदें 
ओर गुणा को ही अद्ण कर । दूसरों के गुणों को भ्रद्दशण करने 
चाला गुणों का भएडार बन जाता है और दोषों को अ्रददण फरने 
चांला दोषी वन जाता है। यह पक्क निश्चित तथ्य है | अब आप 
दी सोच को कि आपको कया बनना है ? 


्द 


पक स्त्री किसी से बात॑ करती तो मुंह बाँका करके 
बोलती थी | एक आदमी उसकी नकल करने - लगा। उसने 
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डपहास दी उपहास मे नकल करना शुरु क्रिया था, किन्तु वह 
डुगु णु उसमें घर कर गया भर चंद भी मुद्द बाँका करके 
बोलने लगा । | 


कोई ओरत की चाल देखकर नकल करता है तो काला- 
न्तर में चद्द भी वेखा दी चलने लगता है। 


दुसरे की अच्छी बात सीखोगे तो तुम्दारे अन्द्र, भी 
अच्छी बात आपसगी और ढुगु ण॒ को तरफ देखोगे तो तुममे भी 
दुगु ण अजाएँगे | अपने दश्ठिफोण का विचार करो | यदि ऊँची 
दृष्टि से तुम क्विसी फो देखोंगे तो दूनरा भी तुम्दें ऊँची निगाद्द 
से देखेगा । अतएथ तुम्हे अच्छा बनना है तो अश्रच्छाई प्रदण 
करो । मत समझो कि दूलरों के पाल बुराई दी बुराई है अच्छाई 
भी है । झच्छाई को देखने के लिए तुम्दारी दृष्टि में अच्छाई 
होनी चाहिए । जैसे रग का चश्मा लगाओगे, बैसे दी रग की 
वस्तुएं दिखाई देने लगंगो । बबूल में काँटे भी हैं, पर श्रादमौ 
कटद्दता है;-- ३४ 


ओगुण नर धारया नहीं जो होवे वृत्त बंबूल | .' 


रे बवूल में काँटे हैं. तो रहने दो। तुम्हें ' उन पे क्‍या 
मतलब है ? तुम तो धबराए हुर्प आये द्वो। तुम्हे छाया ख प्रयो- 
जन है ! धह ले लो | | 
क्यों में ऐली श्रादत दो जाती दै कि वे गुण तो ग्रहण 
नहीं करते ओर दोषों की द्वी खोज में रद्दते हैं । दोष मिल गयो 
तो डसे चट से ले लेते हैं. । नद्दीं मिलदा तो उसके गुण को दी 
' दोष-मानकर उसे दोष रूप में अहण कर लेते है । 
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किसी रोज्ञा ने एक बन्द्र पाला | राजा के पाल मोतियों 
फी कमी नहीं थी । शौक ही तो ठद्दरा कि राज़ा ने बंदर के एक- 
एक बाल में मोती पिरो दिये । उस बन्दर के पास" दुलरा वन्द्र 
शाया | उसने मोती तोड़-तोड़ फेंक दिये और जुएँ बीन-बीन 
कर खाने लगा | वेचारा बन्द्र मोतियों का सूल्य फया जाने ! 
इसी प्रकार दुगु ण को अच्छाई पलंद नहीं श्राती । चद्द तो 
बुराई को ही पसंद करता है। 


मगधघसत्नाद भ्रणिफ के पुत्र अभ्यक्ृमार फी झनायें 
देश के राजकुमार शआद्रक के साथ मित्नतो थी । एक बार अप्रय- 
कुमार ने शपन मिन्र के पाल फोई खुन्द्र उपद्यार भेजने का 
विचार किया । वह सोचने लगा-भिन्न आद्रेक फो फ्या पस्तु 
डपद्दार में भेजी जाय १ खाने-पीने और ऐश-शआाराम की चीजें 
'तो सभी सब को भेजते हैं । उनके भेजने में कोई विशेषता नहीं 
है | कोई मोलिकता होनी चाहिए। सोचते-लोचते अ्रभयकुमार 
ने निश्चय कर लिया कि में अपने मित्र को आखन, प्रमाजनिकां 
माला और मुखवस्विक्रा भेजू । उसने यही धर्मापकरण आरद्वक 
के पास उपहार में भेज्ञ दिये । 


आद्रंकुमार ने इन उपकरणों को रेखा तो वद समझा न 
सखा कि इनको उपयोगिता क्या दे ! किलर उद्देश्य से मेरे मिन्न 
ने यह भेजी दे १ परन्तु उसे विश्वाल था क्नि इनका कुछ विशेष 

. अप्रिप्राय अचश्य द्वोना चाहिए । 


विचार करते-ऋरते उले अपने पूव॑ जन्‍म का स्मरण 
ही आया । उसने अब समभ लिया कि यद्दध सब धघमं के उपकरण 
हैं। मेरे मित्र ने उपद्वार में धर्मोपकरण देकर मुझे घमेफा 
आचरण करने का संफ्षेत किया है । यद्द खंक्रेत स्वेधा उचित 
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है| मनुष्य मानवभव पाकर अगर धरम नहीं करता तो मनुष्य 
होनो तथा है । उसके और पशु-पत्ती के जीवन में कुछ भेद्‌ 
नद्दी रद्द जाता ! 


आद्रेक ने गंभीर विचार किया । पू्व भव पके जो 
संस्क्रार सुप्त थे, वे जाशूत हो उठे । उसने सोचा कि इस देश 
में तो साधु आते नहीं है और श्ार्यावत्त में तीथंकर, ऋषि 
मुनि होते हैं । वहीं मुझे चल्नगा चाहिए। वद्दी खच्चा मार्ग 
दिखलाने वाले मित्र सकते हैं | ऐसा विचार करके आद्रक 
चल दिये । | 

रास्ते में मोशालक, जिसने भगवान मद्दावीर स्वामी से 
अल्लग होकर नया पंथ चला लिया थो, आद्रकुमार को मित्र 
गयो | गोशालक ने सोचा-आद्रंकुमार रईस छा लड़का है। 
यह मेरे पंथ में श्रा ज्ञायगा तो मेरे पंथ की मद्दत्ता बढ़ जाएगी | 
अतएव गोशालक राजकुमार से सिल्रा और पूछने लगा-- 
राजकुमार, कहाँ ज्ां रहे हो ! 


आद- से ल्लातपुत्र भ्रमण भगवान, मद्दावीर के पास 
जञारहाह। 


गोशालक--किस प्रयोजन से जा रहे हो £ 
आद्र--जीवन की सद्दी राद्द तत्नाश करने। : 
गोशालक--अजी, घद्ाँ कहाँ है .सद्दी. राद्द ! मैं बहुत 


दिनों तक मद्दावीर के पास रद्द चुका हूं भर उनकी सब बातें 
ज्ञानता हूँ । ह 
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झाद्र०--बतलाओगे, फ्या झानते हो ! 


शोशालक--क्यों नहीं ? देखो महोवीर पहले अझेले रहते 
थे। अफेले ही विचरते थे | आत्मा फो लक्ष्य बता कर ध्यान 
झौर तप कियो करते थे | पर अब अपना सारा ढक्कल यदत्त 
लिया है| अब जहाँ जाते हैं, वहीं चेले सुड़ते फिरते हैं । 
हजारों चेले बना लिये हैँ ! चेलियों की सेना भी दकट्टी कर 
रक्‍्खी है । राजकुमार, विचार करो कि महावीर के इल परस्पर 
विरोधी आचरण का क्या द्वेतु है ? यदि अकेले रहने में घम है 
तो अब चेले क्‍यों बनाते हैं ? और यदि चेले बनाने में चरम है 
तो पहले अभेले क्‍यों रहते थे ?! इस असंगति का कारण प्या है ? 


गोशाल्क की यह चक्‍तृता खुनकर आद्वकुमार ने कददा- 
भोशाल्नक ! आपकी दृष्टि में असंगति है, भगवान्‌ मद्याधीर फरे 
व्यधद्दार में फिसी भी प्रकोर की अखंगति नहीं है। पहले थे 
एकाकी रहते थे, फयोकि उन्हें, केवलक्ञान नहीं हुआ था| जब 
कक सददर्शी हो गये तो उपदेश देने लगे । इसमें असंगति 
क्या दे 


जब तक तीथकर भगवान केचलक्षान प्राप्त नहीं फर लेते 
तब तक वे डपदेश नहीं देते । सस्पूर्ण ल्लान प्रोप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ ही वे उपदेश देते हैं | इसी कारण उनका उपदेश सत्य 
द्ोता है। अल्पश्ञ अवस्था में स्वछुन्द्तापूर्वक दिया हुआ उपरश 
फल्याण का फारण न बन कर झकल्याण का कारण बन जाता 
है। जो स्वय पूरी तरद्द प्रकाश में न आया द्वो, वद्द दुखरों को 
प्रकाश नहीं दे सकता | भगवान्‌ जब तक सवज्ञ नहीं हो गए, 
तब तेक उन्होंने उपदेश नहीं दिया | इससे तो भगवान्‌ के उप- 
देश की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता द्वी प्रकट द्वोती है ॥ 


गुंण-मौरव ] हो 5, 
कलम नम नस न +++ पर रन्‍+++ न मप्र आ 
परन्तु दोषदर्शी गुणों को भी दोष के रूप॑ मे कल्पित फर लेता है। 
गोशालक को भगवान्‌ का यह गुण भो दोष प्रतीत हुआ ! उसे 
सममता चाहिए था कि भगवान्‌ महावीर ने छुद्मस्थ अवस्था मे धर्मो- 
पदेश न देकर सर्वज्ञावम्था मे उपदेश दिया, अतएव उनका उपदेश 
सत्य, तथ्य और पशथ्य है; परन्तु उसने विपरीत ही सममभा ! 


. * एक डॉक्टर के पास कोई बीमार गया। उसने कहा-मुमे 
चुखार-आता है | दवा दीजिए ।. डाक्टर ने एक गोली देकर कहा- 
इसे खा लो, आज ही बुखार चला जायगा। रा 


न 
च्+ 


रोगी ने पूछा-डाक्टर साहब ! आप कॉँप क्यों' रहे है ? ' 


;५..६ 


;' डाक्टर ने कहा-क्या बतताऊँ, भुमे पन्द्रह दिल. से बुखारः 
भारहाह (६ 5 . ++ आ आ । 


कभ 


' * श्रव॒ कहिएं, क्या बीमार को इस डाक्टर की गोली .पर 
विश्वास आ सकता है १ जो डाक्टर स्वयं अपना रोग दूर करने में 
असमथ है, वह दूसगे का रोग कैसे दूर कर 'सकेगा ? डाक्टर को 
स्वयं नीरोग होना चाहिए... आल 
, - _. हाँ; तो भगवान्‌ महावीर जब तक केघलज्ञानी नहीं हुए, 
सेब तक उन्होने किसी को उपदेश नहीं दिया। जब केंवलज्ञानी हो 
गए और समस्त तर्वो को पूर्ण रूप से जानने लगे, तीन लोक और 
तीन काल के सब पदार्थ हस्तामलकवत प्रत्यक्ष देखने लगे, तर्थ॑ 
उन्होंने दूसरों को ज्ञान देना आरंभ किया और तभौ चेला-चेली, 
५५4 न जी शी मी 
;3 7/चेला-चेली बत्ताने में. भगवान्‌ का फोई 'स्वोर्थ नही था।' 
वे तो संसार के जीवों को तारने के लिए तिरने का सार्ग बर्तलोनः 


हनन ब्त 
हे 


“लक पक 


नह 
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के लिए उपदेश देते है | उपदेश सुन कर जो तिरना चाहता है, उसे' 
भगवान तिरने के मार्ग पर'लगा देते हैं। उनके कल्याण-साघंन मे 
निमित्त बन जाते हैं। 


'कहा जा सकता है कि यदि भगवान्‌ सर्वक्ष-सवंदर्शी होने 
से पहले उपदेश नहीं देते तो आपको भी उपदेश नही देना चाहिए। 
श्राप जब केवलंज्ञान आप्त कर लें तभी उपदेश देना ! किन्तु 
भाइयो ! हम अपनी श्र से कहाँ उपदेश देते हैं ? ग्रपनी निज को 
कल्पना या बुद्धि से हम किसी चीजु का उपदेश नहीं देते । हम तो 
केवलक्षानी के ही उद्गार सुनाते हैं । हमको केवलज्ञानी प्रभु फी 
जो वाणी प्राप्त हुई है, उस वाणी को जिस रूप मे हमने समझा है, 
वही श्रोताओं के सामने रख देते है । उसमे हमारी निर्जे की कोई 
कल्पना नहीं है | स्वच्छन्द बुद्धि से दिया गया छु्मस्थ ' का उपदेश 
अकल्याणकर होता है । अतएव हम स्वच्छंद भाव से कुछ नही 
कहते । हम तो भगवान्‌ महावीर के संदेशवाहक है । उनके उपदेशो 
का शास्त्रों के रूप में, हमें संग्रह मित्रा | उसे हमने यथाशक्ति 
समभने का अयत्न किया । गुरु महाराज की अनुकम्पा से तथा 
अपनी सहज बुद्धि से जैसा सममा, वेसा आपको सुनाते हैं। 


सैलाना के राजा साहब ने भी हमसे यही प्रश्न किया,था ।. 
मैने उनको भी बतलाया कि-जैसे किसी सेठ ने किसी के पास पत्र, 
पहुँचाने के लिए दिया उसने पत्र लेकर यथास्थान पहुँचा दिया । 
] जेसे पोस्टमेन भ९/ 
अथवा जैसे पोस्टमेन एक का पत्र किसी के पास पहुँचा देता. है, 
उस पत्र के साथ पत्रवाहक का कोई वास्ता नहीं है । वह पत्र प्रेषक 
फा है, पत्रवाहक का नही। इसी प्रकार हम तो भगवान्‌ मंहावीर॑ 
के अं हैं। हम जो संदेश सुनाते. हैं, वह तो भगवान का 
ही | १ ६ 9 बल का 


कर 4 पा 


बन श्र 
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किसी गाँव में एक वेग्यराज रहते थे। वे वेद्यक में बड़े 
कुशल्ष थे । इतने कुशल कि मसरीज्ञ को बिना देखे, फेबल उसके 
पहन कर उतारे हुए कपड़ों को सूघ कर ही दीमारी को पहचान 
लेते थे । बीमारी को पहचान कर जो दवा देते तो आनन-फानन 
असर होता था ! 


भाइयो ! उन वेद्यराज को ऐसा इष्ट था। इृष्ट भी होना 
चाहिए | इृष्ट बिना अ्रष्ट है । इष्ट भी जबदस्त चीज हे ! देखो, अ्रल- 
चर के पास वघुआ गाँव है । बहाँ उपशश्रय में एक यतिजी रहते थे | 
हम उनके मकान में ठहरे थे। अब वह यतिजी नहीं रहे है। एक 
पण्डितजी वहाँ पोस्ाल में पढ़ाते थे । उन्होंने बतलाया कि यत्तिजी 
उत्कृष्ट फोटि के चैद्य थे। एक उदाहरण भी उन्होंने दिया। कहने 
लगे-एक बार अलवर नरेश की महारानी बीसार हुई। बहुत 
इलाज़ कराया, पाती को तरह पेसा बहाया, परन्तु कुछ लाभ नहीं 
हुआ | तब यत्तिजी को बुलाया गया। उनसे कहा गयां-रानीजी 
घीमार हैं । आप इलाज़ कर सके तो कीजिए । 


यतिजी ने कहा-पहले बीमार को नाड़ी देख तब कुछ कह 
नसकता हूं। | कर 

दीवान-मगर रानीजी तो परदे में रहती है । आप वहाँ नहीं 
जा सकते । 

यत्तिजी-कोई हज़ नहीं, आप रानीजी के हाथ में एक डोरा 
जेंधवा दीजिए । फिर उसे खुलवा कर मुझे दे दीजिए । मे डोरे की 
परीक्षा करके रानीजी की बीमारी की परीक्षा कर लूगा। 


»/ »« राजा को यतिजी की बात सुनकर आमखश्चय हुआ । उसे 
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विश्वास नहीं आया। सोचने लगा-यतिज्ी रानी की बीमारी फो 
परीक्षा करेंगे तब करेगे। पहले में इनकी परीक्षा तो कर लू ! 


/* राजा ने रणवास में एक मेंस बँंधवा दी। फिर उसके पर 
में एक डोरा बाँधा और उसे खोल कर यतिजी को दे दिया ! यतिजी 
कुछ समय त्तक उसे देखते रहे श्रोर सू'घते रहे ! 


* ४ देर हुई देख राजा ने कह्ा-महाशज, ' नव्ज देखने मे इत्तती 
देर लगती है क्या ? हे हि 


ऊ यतिजी बोले-नांड़ी देख ली है श्रोर बीमारी भी पहचान ली 
है | इन 'महिषो' महांरानीजी को भूख बडुत लेगी है। चार गट्टा 
घास और कुल विचीले मेंगवा कर इन्हें खिला दीजिए | बीमारी 
भागे जाएंगी | 


राजा-यतिजी महाराज, आप हँसी कर रहे हैं 
यतिजी--नहीं, हँसी नहीं करता ) यह बात तो नव्ज कद 


हू हट वग व 


राजा को यतिजी पर विश्वास आ गया । उसके बाद रानीजी 
-के हाथ मे छोरा बाँधा गया और उसकी परीक्षा .करके यतिजी ने 
रानी के रोग की परोक्षा की | दवा दी और रानीजी स्वस्थ हो गईं । 


राजा ने सन्तुष्टठ होकर यतिजी को एक बगीचा भेट किया । 
प्रतिदिन दो रुपये देते रहने का भी वायदा किया | यह कोई कल्पित 
'घटना नहीं है; सी फी सदी संत्य हकीकत है । ' 


! 
जा डा 


एक वैद्य के दो लड़के थे-एक बढ़ा और एंक छोटा । वैद्यजी 
के बीमार होने पर बड़े लड़के ने सोचा-मेैं पिताजीं के मरने पर एक 
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बड़ा स्मारक बना दूंगा । छोटे लड़के ने वैद्यजो के चताए हुए नुस्खे 
इकट्रु करने शुरु कर दिये थोड़े दिन में वेद्यजी नीलाम बोल गये ! 


' वचजी के मरने पंर एक बीमार दूर देश से वेद्यजी की 
तारीफ सुन कर आया । पूछते-पूछने बढ़े लड़के के पाप्त पहुँचा | 
लड़के ने कहा-भाई,.वेय्जज़ी,तो संसार से-विदा हो, चुके हैं। मेरे 
पास और;तो कुछ नहीं; उनका स्मारक है | उस स्मारक में जाकर 
बेठ जाओ और भजन करो तो अच्छे हो-जाओगे । , -  /-, * 


बीसार छह महीने तक स्मारक मे पड़ा रहा, परन्तु कुछ भी 
लाभ नहीं हुआ | तब निराश होकर वह छोटे लड़के के पास गया। 
छोटे लड़के के पाप नुस्खे थे | उसने पूंछा-कंया बीमारी है ? बीमार 
ने कहा-मुके तपदिक हो गया.है ! तब लड़के ने अपनी पुस्तक 
निकाल कर तपेंदिक का नुस्खा हे ढा और कहा-अमुक-अमुक चीजें 
कूट- छान कर सेवन करो । बोमार ने वह दवा ली तो अच्छा हो 
गया। बीमार ने प्रप्तन्न_होकर छोटे लड़के को दस हजार रुपये 
इनाम दिये | श * है. 8 -हैए ओह 


हि यो ! इस संसार में जीवो को जन्म-जरा-मरण, अज्ञान, 
मोह, राग, छेप, काम, क्रोध, लोभ॑ आदि की शनेक बोसारियाँ 
लगी हुई है । वीतराग देव रूपी महावेद्यराज ने इन बीमारियों को 
दूंर करने के लिए लुस्ख़े बंतलाये है । वही नुस्खे शांस्रों में लिखे हैं 
क्रौर वही हमारे पास. है। जो हमारे पास आता, है, उसे हम बही 
नुस्खे बतला देते हैं। जेसा बीमारी हो बसी: ही.दवा दे देते है। 
किसी को कहते हैं-उपवास करो, किसी को कहते हैं-स्वाध्याय करो 

(ध्यान करो, आदि आदि | तात्पय यह है कि कुछ लोग संसार में 
ऐसे छिद्रान्वेषी होते,है जो उत्तम से उत्तम पुरुष मे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
; बस्तु.मे भी द्रोष ही ,देखते है । परमवीतराग, परम निर्मोह,,निष्काम, 
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'निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, जगद्बन्धु, जगन्नाथ, लोकहितकर 
अरिहन्त देव से अधिक गुणवान्‌ इस संसार में और कौन हो सकता 
हैं? परन्तु गोशालक जैसे छिद्रान्वेषी ने उनको भो नहीं छोड़ा ! 
तब आप ओर हम किस गिनती में हैं 


*» * इसके विपरीत कुछ ग़ुणगाहक भी ऐसे होते है जो निकृष्ट 
से निकृष्ट वस्तु में भी गुण ही देखा करते हैं । इस संबंध में 
श्रीकृष्ण जी की एक घटना प्रसिद्ध है । कृष्णजी बढ़े शुण्ग्राहक थे 
वे दोष वाली वस्तु में भी रहे हुए गुण को देखा करते थे और दोपों 
की उपेक्षा करते थे | उनकी गुणम्ाहकता की प्रशंसा फेज्तती-फेलतों 
स्वगे तक पहुँच गई । एक बार इन्द्र महाराज ने देवों की सभा में 
श्रीकृष्णजो के इस गुण को प्रशसा की । एक देव को इच्छा हुई कि 
देख, कऋष्णजों कितने गुणआहक है ! परीक्षा को कसौटी पर कस 
कर देखना चाहिए 4 


+, यह सोच कर वह देव स्वर से रवाना हुआ । वह ऐसे अवब- 
सर पर द्वारिका पहुँचा जब ऋष्णज्णी सेना सहित भगवान्‌ अरिप्ट- 
नेसि की वंदना के लिए जा रहे थे | जिस मार्ग से कृष्णजी जाने 
बाले थे, उस मोग में देव ने एक मृतक कुत्ते का रूप बनांया। वह 
राग्ते से एक ओर पढ़ा रहा। कृष्ण सहाराज की सेना उधर से 
निकली तो कुत्ते के पास पहुंच कर उसकी बदयू से घबरां उठी। 
अत्यन्त उग्र दुगन्ध उससे से निकल रही थी। उसे सहन करना 
कठिन था | सैनिक अपनी-अपनो नाक दबा कर और मुँह सिकोड़ 
कर इधर-उधर होने लगे। 


'” श्रीकृष्िणजी पीछे थे। उन्होंने; गड़बड़ देखी तो पूछा-क्या 
बात है ? सेनाभ्यक्ष ने कहा-प्रथ्बीनाथ ! आगे एक कुत्ता पड़ा है । 
धमर गया है और सड़ गया है;। उसके दांत बाहर निकल पड़े हैं। 
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काले रंग का कुत्ता है । उसके शरीर में से इतनी: उग्रतर दुगन्ध 
निकल रही हे. क्रिसहन नहीं होती! “0 ४: 


श्रीकृष्णजी वहाँ पहुँचे । कु््ते को देखंकर बोले-अहा ! कुन्त 
के काले काले शरीर से धवल दांत ऐसे सुशोभित, हो रहे है, जेसे 
नीलम के पात्र मे हीरे जड़े हो ! 


देव ने अपनी समझ से इतना बुरा रूप बनाया था कि 
उसमें कोई गुण खोज निकांलना संभव नहीं था। वह सोचता था- 
कृष्णुजी इस रूप 'मे क्ष्या गुण खोज सकेंगे! परन्तु. वासुदेव ने 
उसकी घारणा को मिथ्या सिद्ध कर दिया- उन्होने उससें भी 
अच्छाई खोज निकाली | बड़े-बड़े दोषों की उपेक्ता करके भी इस 
प्रकार गुणों को देखने वाले भल्रा गुणवान्‌ न होंगे तो क्या हांगे 
अपनी इस उत्तम गुणंग्राहक अकृति के फारण वे भहान्‌ गुणवांच्‌ 
बने ! 2 न्‍ 2० हा 


* प्च ला 

”  . भगवान्‌ जिनेन्द्र देव का कथन है कि परत्येके वस्तु में अनन्ते- 
अनन्त धर्म विद्यमान हैं। समभावी ओर सम्यम्दष्टि' जीव उनमे से 
किसी .धर्म का निषेध नहीं करता । वह तो किसो -को मुख्य और 
किसी को गौण रूप मे देखता है। वह किसी बुराई,को अच्छा -तही. 
सममता; बल्कि वस्तु मे रही हुई अच्छाइयो पर दृष्टि रखता है और 
बुराई की उपेक्षा करता है । स्रिथ्यारृष्टि, इससे , विपरीत होता है. 
वह अच्छाई को-भी बुराई सममता है और उस बुराई को ही प्रधा: 
नंतांदेताह! . 5 अर आय बह 5 के हा 


४ 
2 


के हा हि ल्‍्द्ा 


ऊ ४ 


भाइयो ! यह संब अपनी-अपनी दृष्टि का ही खेल है। 
जिसको “जैसी दृष्टि बन जाती है, उसे उसी रूप मे वस्तु दृष्टिगोचर 
होने' लगती है । इृष्टिवेच्रिज्य, के विषय'में फहा गया।हैः-# “४ [:-]७ 
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चैद्या बदन्ति कफपित्तमरुद्धिकारस, ' * 
ज्योतिर्षिंदो ग्रहकृत॑ प्रवदन्ति दोपम्‌ । 
भूताभिषद्ञ इति भूतविदों बदन्ति, 

प्राचीनकर्म बलवन्सुनयो वदन्ति ॥ 


एक;रोगी घर से निकल कर कही जा, रहा था। रास्ते में 
उसे एक वेद्य मिल गये | उसने अपनो मुसीबत का हाल सुनाया तो 
वैद्यजी कहने लगे-तुम्हारा वात, पित्त, कफ बढ़ गया ' है. ! दस रुपये 
लगेगे | श्रोषध ले लो । । पी हो 


बीमार कुछ आगे गया तो लम्बी चोटी फहराये और ललाट 
पर लम्बा--चौड़ा तिलक लगाये एक ज्योतिषी मिले | उनके सामने 
रोगी ने अ्रपना दुखंडा रोया तो वह मीन, मेष, मकंर की गणना 
करके कहने लगे-तुम्हारे ऊपर शनि की दृष्टि है। उसकी शान्ति 
करवाओगे तो चंगे हो जाओगे । पश्चीस का खचे है, पर जिंदगी 
सुखमय बन जाएगी । 


पथ] ॥ 3७ 4७ कह ० हा 


' बीमार और आगे चला तो 'मातो को मसढ़िया में एक 
भोपाजी जंजीरे पटक रहे थे | बीमार वहीं जा पहुँचा | वहाँ कई 
शक्ल के लट्ठ इकट्ठे थे और भोपाजी को भगवान का प्रतिनिधि मान कर 
उन्तकी करामाते देख रहे थे । इंस बीमार ने अपनी कष्टकथा सुनाई । 
भोपाजी ने माताजी को ओर से कहां-तेरी आँखों में तो तोन चुड़ेले 
खेल रहो हैं। थावरवार को आना । हनुसानजी की चौकी विठलां 
कर ठोक कर दूंगा । पचास रुपये खचे होंगे ! 


“ठोक है! कह कर ,बीमार-वहाँ से भी चला तो एंक जंत्र-मंत्र 
बाला मिल गया॥ उसत्े-कहा-तुम्हारे किसी' दुश्मन ने कामंण कर 
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दिया है। चाहो तो उसका निवारण कर दूं । 


मगर अंटो खाली 
'फरनी पड़ेगी ! हे 38 


रह 


| हे ॥ 0? 
बीमार फिर आगे चला तो एक मुनिराज मिल गए। 
बीसार,ने उन्हे नमस्कार क्रिया | उसके विषदि सें घिरे चेहरे को 
देखकर सहज अनुकम्पा भाव से मुनिराज ने पूछा-क्यों भाई, क्या 
- कष्ट है तुम्हें ? बीमार ने-अपना दुःख बतलांया तो वह बोले-तुमने 
पूव॑जन्म से पाप किये,है॥ हिंसा. की है, . असत्यभाषण किया है, 


चोरी की है, जानवरों के कलेजे सेक-सेक कर खांये हैं। वही पाप 
अब उदय में आये हैं । // ».. * -*८४ ८ ५४: -- 
| न हे. 0 0 कह, (हे हि 
पापी ! थारो कैसे होगा, उद्धार ;. .. कि 
तु तो डबेगा मेंकधार | - : ,.६,.ै। :.- 


दान न दीना शील न चोहना, ताकी पराई नार। '_ 
दया न पाली थे भूठ न टाली, ,हिंसा कीनी अपार ॥ 
मांस को खायां शराव उड़ांया, नहिं भक्षाभक््य विचार | 
फूटा है बेड़ा समुद्र में डेरा, अंध्ा है खेबनहार | 
ईश्वर भजा नहीं क्रोध तजा नहीं, न किया परउपकार | 
: कहे चौथमल अज्ञानी संभल, आतम का कर ले विचार ॥ 
ह भाइयो ] 'पापियों का कैसे कल्याण होगा, | भलाई का 
काम आ पढ़ें तो उठे नही और पाप का काम हो-बुराई का काम 
मिल जाय तो फौरन दौड़ा-दौड़ा .जाय.! जरा-सा स्वार्थ सिद्ध होता 
हो तो जाति में घड़े पटक दे ! रंडी के नाच के लिए पाँच सो रुपया 
और जाजम दे दे॥ भगवल्था - के लिए कोई जाजम भाँगने जाय 


४३३ हे 


ही 


कै जा 
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तो कह दे कि दूसरी जगह गई है,! ऐसे पापी,जीबों का कल्याण 
कब और कैसे होगा ? पहले पाप करके आया ओर अब भी पाप 
कर रहा है ! चाहता है कि सुखी होऊँ तो कैसे होगा 


जो जीव घोर पाप करके आया है शओ्लोर जिसकी तफ़दीर 
'फूटी है, उसको रक्षा भेरों और भवानी भी नहीं कर सकते | खेत 
में तो डाली नहीं, घर में मुट्टी भर ; अनाज नहीं और भेरोंजी से 
कहता है कि मेरे घर मे गाढ़ी भर अनाज हो जायगा तो पचास 
नारियल चढ़ाऊँ ! कहो भाई, मैरोंजी केसे अनाज दे सकते है ? 
जब पाप कमे उदय में आता है. तो न तो कोई देवी-देवता और न 
मंत्र-तत्र ही कास पआते हैं । कर्म का फल झुगतना- ही पड़ता है। 
कमे के अनुसार ही बुद्धि हो जाती है । औरो की तो बात ही क्या, 
बढ़े-बढ़े अवतार पुरुष भी कम के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। 
यथा-- 


न भूतपूर्वों न च केन च्ष्टो, की 
हेम्न! कुरंगो न कदापि वार्ता) 
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्थ,. हा 
- - विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ 
- ““हनुमन्नीटक, 


. अथॉतनसोने का हिरण न पहले कभी हुआ है, न कभी 
'किसी ने देखा हे और न कभी किसी ने सुना ही है । फिर भी राम- 
चन्द्रजी को सोने के संग को पाने की तृष्णा हुई! सच' है, विनाश 
का समय भ राता है तो बुद्धि भी उल्टी हो जाती है।' 


! » “भाइयों ! अयोध्या के राज्य,की अपेक्षा . भी क्र्या सोने का 
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संग अधिक सूल्यवान्‌ और, लुभावनो था ? नहीं । रामचन्द्रजी ऐसे 
त्यागी पुरुष थे, इतने निस्पृद्ठ थेकि अयोध्या का 'विशाल राज्य 
स्यागते ससय उन्हे तनिक भी खेद नही हुआ था सगर वही रास-- 
चन्द्र सोने के सगे के पीछे-पीछे दोड़े ! परन्तु जब खराबों होने फा 
समय आ ज्वाता है तो बुद्धि भी दिगड़े जाती है | $ है ब्यीर 


0 | - खोटे काम सूभते हैं जब खोटे दिन आ जाते हैं । 


. अशुभकर्मों का उदय आता है तो फिसी का जोर नहीं 
चलता! अगर सनचाहा कास बंनने लगे तो फिर पाप और ' पुण्य 
फोई चीज ही न रद्दे । श्ोर भेरोजी छोरा--छोरी देने लगें तो ससार 
मे कोई भी स्त्री बांक न रहे । भाइयो कमे का फल अमिट है | कमे 
वह चीज हैं कि जब सीताजी को रावण ले जाने लगा तो एक भी 
देंबता आड़ा ने आया । और जब उसने अपिकु'ड में प्रवेश किया 
तो झट पानी हो गया ! कहिए, पहले' ही देषता क्यो नहों आा गये ? 
रावण को सीता--हरण करने से क्यो न रोक दिया ? किन्तु कर्म के 
सामथ्य के आगे किसी की नही चलती । 


सब चाहते हैं कि में पचास लाख का घनी बन जाऊँ, किन्तु 
सब को इच्छा पूरी नहीं हा सकती । सन कुछ भी विचार करे 
होगा कर्मो के ही अनुसार । सजुष्य चाहता है-में सात :खण्ड फा 
सहतल बना कर रहूँ' कम, कहता है कि नहीं,में तुझे फूस की मोंपड़ी 
में रक्खूँ गा। मनुष्य को अमिलाषा' है कि में धनकुबेर बनूँ; कर्म 
कहता द-मै तुमे निधन हो रक्‍्खूगा !.. +»।.. ७४ 


होती होती कहाँ मने की धारी, कर्म' करे जो होय | 
सन्‌ चाहे धनवान बन फिर ऊचे महल चुनाऊँ। 
८ कर्म; कहे मैं . निर्धन रक्‍्खूं छप्पर में बिठलाऊँ॥ 
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कक 


मन चाहे -फूलों की ,शय्यां, कर्म जमीन लिठावे। 
सन चाहे गद्दी पर ' बेढ़', कर्म घास खुदबावे॥॥ 


- मन में आती है कि में फूलों की सेज पर शयन करूं , किन्तु 
कर्म कहंता है. कि.मैं तुके बिना टाट के बिछौने के जमीन पर 
लिटाऊँगा ! मन चाहता है, मोटी गादी पर येठ कर हुंडियाँ लिखू , 
परन्तु कमे कहता है कि में त्तो घास खोंदने के लिए खेत में भेजू गा । 


- कीड़पति घर चाहे शादी, कर्म कुंवारा रखावे। 
मन चाहे में बेढ़ मोटर में, पेदल. कम चलावे ॥ 


रे 
मन बहुत चाहता है कि में करोड़पति के घर तोरण बाँघूँ, 
किन्तु कमे कहता है-दुर पगल्ले, में ने तुफे कुबारा न रक्ज्ा तो 


मेरा नाम नही ! मन मोटर मे बेठने को होता है, किन्तु कम पाँव 
प्रंदल चलाता है... - 


7. 


मन चाहे पृग पहन सोना बेड़ी कम डलावे | 
मन चाहे तन्दुरुस्‍्ते रहना कर्म बीमार चनावे ॥ 


४ - मन तो परो : में लंगर पहनना चाहता है, किन्तु कम लोहे 
की बेड़ियाँ पहनाता है । तन्दरुस्तर रहना,कौन नहीं चाहता, फिर 
भी असाता का उदय जब आता है तो मनुष्य की अभिल्ञापा एक 
किनारे घरी रह जाती है और रोग का शिकार होना पड़ता है,! , 


! हाँ, पूवेजन्म से अगर अच्छे कर्म किये हो तो .बेड़ियाँ पह- 
रने का अवसर आ जाते पर भी वेड़ियाँ नहीं. पहरनी पड़ती ।,: 


:, किसी नगर में एक बढ़ीं राजों राज्य करंता था। उसी 
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नगर मे एक करोड़पति सेठ: रहता,था | सेठ' के एक ,सीधा-सादा 
लड़का था | वह एक॑ दिन दुकान,|पर बेठा था, और पाँच हजार 
रुपया ग्रतिवष पाने वाले मुनोमजों काम कर रहे थे | उत समय 
एक सिपाही एक चोर को, जिसके पेरों मे बेड़ियाँ और हाथो मे 
हथकड़ियाँ पड़ी थी, लेकर निकला । सेठ के लड़के ने उसे देखकर 
कहा--मुनीमजी, क्या बात है यह आदमी क्यों पकड़ा गया है 


,” ,मनीस बोला +-यह चोर है ।;आज . इसकी पेशी होगी। 
इसोलिए सिपाही इसे ले जा रहा है । ' 


लड़के ने कहा--मैं ने सब प्रकार का' अनन्द लूटा है, खूब 
मौज की है किन्तु सिपाहो के साथ ऐसी 'वे/डयाँ पहनकर कभी 
बाजार में नही निकला ! एक बार यह मजा भी 'लूंटना 'चाहिए। 


! *' मुनीम-आपकों भी क्या सूभी- है कवर. साहब ! खैर 
शस्ता तो में बता दूंगा, किन्तु सेठन्नी को पता चल गया तो मेरा 
टिकिट कट जाएगा [४ ' 2 


आग $ ० 


लड़का--नही, मै पिताजी को नहीं कहूँगा । 


पृ ३ 


मुनीम--मामूली रास्ता बतलाऊँगा, तो सेठजी धू'स देकर 
छुड़ा लेंगे। अ्रतएव तुम्हे एक अच्छा रास्ता बतलाता हूँ। तुम 
कचहरी में तो जा ही सकते हो | वहाँ जाना और राजाजी के साफे 
को फेक कर दो-चार थप्पड़ उन्हे जड़ देना। बंस, फिर तुम्हे भी 
बेड़ियाँ पहनने को मिल जाएंगी।' 7” दर; 


' सेठ के लड़के ने जाकर यही 'किया। राजा क्रोध से तम- 
तमा उठा | उसने लड़के को पकड़ लेने का हुक्म दिया, किन्तु 
ज्यों 'ही साफ़े को देखा तो उसमे डेढ़ हाथ का काला साँप निकला | 
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साँप को देख राजा प्रसन्न हो गया और बोला--इसे मत पकड़ी । 
इसने तो देवता बन कर मेरी जान बचाई है! - ! 


राजा ने साँप को दूर छुड्वा दिया। लड़के को जागीर दी 
ओर हाथी पर सवार करके, दोनों ओर चँवर ढुरवा कर घर भेजा । 


सेठ को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ । वह लोगों से पूछने 
लगा--इसने ऐसा क्या काम किया है कि रांजा की ओर से इतना 
बड़ा सन्‍्मान मिला है ? 


६ लड़के ने आकर मुनीम ने कहा--वाह सुनसजी, आपने 
भी खूब रास्ता बताया ! राजा को खोपड़ी में जोर से मारा, परन्तु 
साफे में से साँप निकल पड़ा ।-उसके उपलक्ष्य मे यह सब हुआ ! 


.._: मुनीस ने कहा--कु'वर साहब, आपका भाग्य अच्छा है। 
आपने पूर्वजन्म में जीवों की दया पाली है । दान, शील,,तप और 
भावना रूप चतुर्विध धर्म की आराधनों की है। इसी कारण अप- 
राध करने पर भी आप दंड से बच गये। 


राजा ने सेठ के लड़के को राजमहल मे भी आने की अनु 
दे दी। फिर भी लड़के के मन से बेड़ियाँ पहनने की इच्छा 
दूर नही हुई ! ही 
एक दिन लड़का मुनीम के साथ वायुसेवन के लिए गया। 
उसने अपनी वहीं इच्छा फिर दोहराई। तब मुनीम ने, कहा-देखो 
राजाजी. अपने सहल की चौथी मंजिल पर भरोखे में बेठे है । तुम 
जाओ ओर उन्हें धक्का दे दो | वे नीचे गिर कर मर जाएँगे और 
तुम्हारे पेरों मे बेड़ियाँ और हांथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएँगी । 
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“.- लड़का सीधा राजमहल भे पहुँचा । उसने राजा के पास 

: पहुंच कर, बिना रुके, राजा को धक्का दे दिया । सभलने का मौका 
* नही मिला । राजा नीचे गिर पड़ा । किन्तु नीचे रुई 'का ढेर था। 
अतएव उसे चोट नही आई | किन्तु क्रेच और क्षोभ से वह जल 
उठा | उसने कहा-पकड़ों उस छोकरे को ! उसकी इत्तनी हिसाकत ! 


लड़का पकड़ा गया और राजा के सामने उपस्थित किया 
गया। राजा ने धक्का देने का कारण पूछा । लड़के ने उत्तर देने के 
लिए जीम खोली ही थी कि-उसी समय चोथी मंजिल का वह हिस्सा 
शअकस्मात टूट कर गिर पड़ा ! 


इस आकस्मिक घटना ने सारा रंग बदल दिया । राजा ने 
अपने प्राणो को रक्षा के लिए उस लंड़के को धन्यवाद दिया | कहा- 
यह लड़का तो मेरे लिए देवदूत बन कर आया है ! एंक बार पहले 

, मेरी जान बचा चुका और आज फिर ऐन मौके पर आ पहुंचा ! 


। ईंस हप के उपलक्ष्य में राजा ने फिर जागीर दी। पेरों में 
सोना पहनने को दिया | हाथी के हौदे पर बिठला कर राजा स्वय॑ 
: उसे घर तक पहुंचाने आया | एम 


हे; 6 |।४॒ 


.'. भाइयो क्या सुना आपने ? भले ही यह कहानी उदाहरण 
भात्र हों, पर कर्म के फल को प्रकट करती है। कर्म यदि अनुकूल 
है तो प्रतिकूल घटनाएँ भी सहज ही अनुकूल बंन जाती हैं अतणएब 
हम जो कहते हैं वह मोन जाओ । हस कहें कि उपवास कर लो | 
हमारा कहना मान लो | मान-लोगे तो तुम्हारा भविष्य संगलमय 
बन जाएगा । जहाँ कहीं जाओगे वही सुख पाओगे । कंभी नीचा 
न देखना पड़ेगा । हम जो कहते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है । 

: तुम उपवास करोगे तो हमारा'पेट नहीं भर जायगा। तुम दान-दोगे 
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तो हमारे पास सम्पदा नही आ जाएगी । हमे तो उसकी आवश्य- 
कता भी नही है। जो थी, उसको ठुकरा कर शआये हैं | हम केवल 
तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्दे सागे बतलाते हैं | हम तो यह भो 
नही कहते कि हमसे वजन नहीं उठाया जाता, बंजन उठाने के 
लिए एक घोड़ा दे दो ! तुम जो कुछ भी करोगे, अपने भल्ते के लिए 
करोगे ! हम तो सिफ रास्ता दिखलाने वाले हैं ओर वही राष्ता 
.दिखलाते हैं जो वीतराग भगवान्‌ ने दिखलाया है । 


की 4०. 


' हाँ तो गाजे-बाजे के साथ वह लड़का अपने घर आ गया | 
उसकी खूब प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि हो गई ! किन्तु वह फिर झुनीस 
के पास पहुँचा और कहने लगा--मुनीमजी आपने तो इस बार भो 
कारगर रास्ता नहीं बतलाया ! हंथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तो पहनने 
से रह हो गई ! श्री 

मुनीस ने केहा कुंवर साहब, 'अब' मुझसे कुछ न पूछो । 
पून जन्म से पुएय उपाजन करके आये हो । कोई ऊपर से पटक दे 
या आग में फक दे, तब भी आपका कुछ नही बिगड़ेगा ! 


भाइयों ! पहले का पुएय उदय मे हो तो बाल भी बांका 
नहीं हो सकता । जो पहले पुण्योपाजन करके आये हैं, उनका 
मनचोहा काये सिद्ध होता है। इसके विपरीत जो पांप हो पाप 
कसा कर आये हैं, उनके सनोरथ की सिद्धि केसे हो सकती है? 


मन चाहे में रहूँ सुहांगिन, विधवा कर्म बनावे) 
मन चाहे हो पृत्ररत्न पर बंध्या कम रखावे॥ 


'  स्रीचाहती है कि में आजीवन सुहागिन रहूं , मेरो सौमांग्य 
'अटल रहे,-किन्तु कर्म कहता है कि में तुके विंवाहं के बाद ही 


ट 
हे 


गुण-गौरव ] [ २४ 


कल 





विधवा बना कर रुल्ाऊँगा । सुहांगिन चाहती है कि मेरी कूख से 
श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो-रामजी सरीखा लाल मेरी 'गोदी मे खेले, परन्तु 
कसे कहता है-नही; में तुके बांकड़ी रक्खूँगा। । 


मन चाहे में राजा, बन कर, सिर पर छत्र धराऊँ॥ 
वायुयान में बढ़े, बोले कम ' गुलाम बनाऊँ॥ 


कई लोग विचार करते हैं कि हम भो राजा बन जाएँ | हमारे 
सिर पर छत्र हो । हम भो हवाई जहाज़ में बेठे । मगर कम कहता 
हे कि में तो गुलाम बनाऊँगा तुमे ! क्योकि तू पाप करके आया है ! 


भाइयो ! कस के बदल जाने पर सभी' रचना बदल जाती 

है। भारत मे बहुत-से राजा-महाराजा थे। किन्तु ऐसी हवा चली 

कि सब राजा सिट गये, महाराजा मिट गये | उनका ' खचे सरकार 

ने मुकरर कर दिया | पहले जो हुक्म देते थे वंही होता था। अब 

वह भी अन्य प्रजा के समान हो गए हैं । क्या. यह साधारण 

बातहे! |. - “व . 
कंस कृष्ण को मारन-चाहा, कृष्ण कंस को मारा | 
रावण को मन सीता चाहे, राम ने उसे बिडारा-॥ 

| ५ कृष्ण को सारमे. के लिए कंस ने कितने प्रपच किये ? कोई 

उपाय शेष नही रहने दिया । सगर अन्त मे कंस ही.कऋष्ण के हाथो 

सारा गया। 


रावण के भन में थी कि मे सीता को अपनी रानी बनाऊँ ! 
मन्दोदरी ने उसे बहुंते समकाया कि पराई स्त्री लाये हो वापिस 
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लौटा दो | पर रावण 'नहो साना | उसने कह दिया-कुछ भी हो, 
सीता को मैं नही ल्ौटाऊँगा | प्रांण॒ दे दूंगा । और अन्त से सचमुच 
ही उसे प्राण दे देने पड़े ! रावण कोईे साधारण राजा नहीं था । 
कम धर्मात्मा भी नहीं था। वह नीतिज्ञ था। परन्तु कर्म के 
उदय को बह भी नहीं टाल सका । अत्व निश्चय सममो कि संचित 
कम अपना असर दिखाये बिना नही रहते | 


चौथमल मन चाहा होता जो तू पुण्य कमाता। 
धर्म कमा ले शुद्ध भाव से अय मन ! जो सुख चाता ॥ 


कई बार मनुष्य जब निराश होता है तो बिपाद से घिर 
जाता है और शोक मनाने लगता है | अपने भाग्य को कोसता है 
या अपनी निराशा का जिसे कारण ससमता है, उसे कोसने लगता 
है। परन्तु निराशा का मूल कारण पुण्य न होना है। पुण्यवान के 
सभी मनोरथ सिद्धः होते - हैं और पापी के सनोरथ मन में ही रह- 
जाते हैं। कहा भी हैः-- - 


पत्नी प्रेमवती सुतः सदिनयों, आता गुणालंकृतः। 
स्निग्धो बन्धुजनः सखा5तिचतुरो नित्यं प्रसन्नः अस्ुः | 
निर्लोॉभोड्जुचरः स्ववन्धुसुम्॒निप्रायोपयोग्य॑ धनम्‌. 
पुण्यानामुदयेन सन्ततमसिद॑ कस्यापि सम्पयते ॥ 


भाइयो ! इतनी बाते पूर्वपुएय के उदय से मिलती हैं | कौन 
नही चाहता कि उसे प्रेममूत्ति पत्नी मिले १ विनीत पुत्र, गुंणों से 
सुशोभित आता, स्नेहशील बन्घु-बान्धव, अत्यन्त चतुर मित्र और 
सदैव प्रसन्न रहने वाला स्वासी भी सभी चाहते-हैं-। सभी.को इच्छा 
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अपने भाई-बंधुओं और सुसाधु जनों के उपयोग में आने वाला 
घन भी सब चाहते है । पर यह सब संयोग किसी विरले पुण्यशाली 
को ही मिलते है । जो १णएय कमा कर आया है, उसी को यह सामग्री 
प्राप्त होती है।.... का, 


इस कारण में कहता हूँ कि दो घड़ी भगवान्‌ का भजन भो 
किया करो | बडी-बड़ी हवेलियाँ, लाखों को सम्पत्ति और मोटरें 
काम नहीं आएँगी | इन्हें ठुस अपनी समझते हो, यह तुम्हारी भूल 
हैं। यह साथ जाने वाली नही है । कभी किप्ती के साथ धन-दौलत 
गई हो तो तुम्हारे साथ भी जाएगी ! गई है किसी के साथ ? अथवा 
तुम ही पहलेपहल ले जाना चाहते हो 


नहीं गई है भाइयों ! ओर न जाएगी | पाप और पुण्य ही 
साथ लेकर जाओगे | पाप ले जाओगे तो दुखी होगे, पुण्य ले 
जाओगे तो ठाठ रहेगा | अब जो तुम्हे अच्छा लगे वह ले जा 
सकते हो ! 


पुण्योपाजन करने की अभिलाषा है तो सद्गुणी बनो। 
गुणीजनों की सगति करो । ज्ञानवान्‌ और सदाचारी पुरुषों की 
सेवा करो | दूसरों के गुणों की प्रशंसा करों | गुणो जनों को देख 
कर प्रसन्न होओ। गुणों का आदर करो । दूसरे के गुण ही ग्रदण 
करो | दोषा की उपेक्षा करो | गुणों को ग्रहण फरते-करते निम्वय 
ही तुम गुणों के सागर बन जाओगे | 


जाति, कुल, घन, वैभव आदि किसी गिनती में नहीं है। 
असल सें गुणों को ही प्रतिष्ठा है. गुणों की ही कीमत है । गुणों से 
ही आत्मा का उद्धार और कल्याण होता है । 
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शुणाः पूजास्थानं | 
अर्थात-गुण ही आदर-सत्कार के पात्र होते हैं । 
भाइयो ! गुणों से ही तुम्हारा कल्याण होगा । अत्तएव 
शुणग्राहक बन कर अपनी आत्मा का सदगुणों से सुशोभित करो | 
वीतराग भगवान्‌ के सिद्धान्त से गुणों को ही कल्याण का कारण 


बतलाया है। यह समझ कर गुणवान्‌ बनोगे तो आलन्द ही 
आनंद होगा । 


- राणावास कर 
१८०८-१-४७६ 


के है 
है पा 
का ! 


(न्द- (2-35 ध 
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स्वाति 


लत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्ध , 
. पांप॑ क्षणात्‌ क्षयम्र॒पैति शरीरभाजाम | 
आंक्रान्ततोकमलिनीलमशेषमाशु, 
५ 
सुर्याशुभिन्नमिव॒ शावरमन्धकारम्‌ ॥ 
भगवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 
फममाते हैं-हे सर्वज्ञष, सवेदर्शी, अनन्त शक्तिमान , पुरुषोत्तम, ऋषभ- 
' देव भगवान्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके 
कहाँ तक गुण गाए जाएँ । 
ु दे महा प्रभो ! आपकी स्तुति 'करने से भव-भवान्‍्तर में 
बँघे हुए जीवों के पापकर्म क्षण भर में उसी प्रकार क्षीण हो जाते 


हैं, जिस प्रकार समस्त लोक मे फैला हुआ, भ्रमर के समांन काला 
: रात्रि का सारा अन्धकार सूर्य की किरणों से शांघ्र नष्ट हो जाता है । 
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भाइयो ! रात्रि के समय का घोर अंधकार स्वव्यापी होता 
है । तिस पर अगर क्ृष्णपक्ष हो और सघन मेघों से आकाश घिरा 
हो तब तो कहना ही क्या है ? उस समय तो हाथ फो हाथ नहीं 
सूझृता ! उस अंधकार को दूर करने के लिए कितने ही गैस के हंडे 
जलाएँ जाएँ या बिजली के ल्द्ट उजाले जाएँ, अंधकार पूरी तरह 
सिट नहीं सकता । रात रात ही बनी रही है | किन्तु प्राश््काल जब 
सूय का उदय होता है. तो वह अकेला ही समस्त अंधकार को सहसा 
निवारण कर देता है| इसी प्रकार भगवान्‌ का गुशगान करने से 
ओर भगवान्‌ के वचसामृत का पान करने से समस्त पाप-पुज का 
विनाश हो जाता है और अनादि काल की जन्म-मरण की शद्धला 
टूट जाती है। हाँ, इस अपूर्व फल की प्राप्ति होतो तभी है, जब 
सच्चे हृदय से गुणगान किया जाय-! 


यहाँ फोई कह सहता है-गुलाबजामुन कहने से अर्थात्‌ 
मिठाई का नास रटने' से क्या मेँ ह सीठा हो सकता है ? नहीं । इसी 
त्तरह 'श॒मों अरिहंताण! का जाप जपने से या रास-रास कहने से 
भी क्‍या लाभ हो सकता है ९ 


ऐसा तक करने वाले से कहना चाहिए कि कोई-कोई चीजें 

' पैसी होती हैं कि जिनका नाम लेने से मुँह मीठा नहीं होता, ! 

“किन्तु कुछ चीजें ऐसी भी. हैं. जिनका नाम लेने 'से ही मुंह का 

ज़ायका बदल जाता है | कलाकंद का नाम लेने से से ह मीठा नहीं 

होता, किन्तु नीबू का नाम लेने से अवश्य ही मुंह में पानी आ 

जाता,है और मु ह का ज़ायका बदल जाता है । इसी प्रकार 
परसात्सा के भजन से आत्मा का कल्याण होता है । 


जैनशाश्नों में उल्लेख है कि तोर्थकर भगवान जहाँ. पधारते 
, है, उस.जगह के आसपास चार कोस तक काँटे उल्टे हो जाते हैं | 
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इस संबंध में कोई कह सकता है कि तीर्थकर भगवान्‌ का यह 
अत्तिशय तो भक्ति के आधिक्य के कारण कल्पित किया हुआ ही 
प्रतीत होता है । क्यों कि वे कॉटे निर्जाव॒ हैं और उन्हे केसे पता 
चल सकता है कि तीर्थंकर भगवान पधारे हैं तो हम उलटे हो 
जाएँ ! उन्हे फोई टेलीफोन नहीं करता और न तार ही देता है । 
उत्तमे सममने-सोचने की शक्ति नहीं है | उनमे ,आत्मा होती तो 
कदाचित वे सोच भी सकते, पर यह बात तो है नहीं | फिर यह 
सब केसे हो सकता है 


यह तक उपस्थित करने वाले स्थूत्न बुद्धि के मनुष्य है। 
उन्होंने जगत्‌ का सूक्ष्मदृष्टि से चिन्तन नहीं किया है | वे सममतते 
हैं कि हमारी आँखें जिस तत्त्व को देख सकती हैं, जिस वांत को 
हमारे कान सुन सकते हैं, श्र्थात्‌ जो इस स्थूल्न इन्द्रियो से आह 
है, वही सब कुछ हे। इन्द्रियों से अगोचर कोई सूच्म तत्त्व इस 
जगत्‌ में विद्यमान ही नहीं है। किन्तु यह उनका भ्रम है। इस 
विराट विश्व मे जितनी स्थूल शक्तियाँ है, उससे बहुत अधिक सूक्ष्म 
शक्तियाँ विद्यमान हैं । उन्हे हम देख नहीं सकते, सिफ, इसी कारण 
उनके अस्तित्व को अस्वीकार नही कर सकते। 


यही नहीं, स्थूत्न की अपेक्षा सूक्ष्म वस्तु अधिक प्रभावशाली 
होती है |-स्थुल ,बस की अपेक्षा सूक्ष्म परसारुबस अधिक शक्ति 
शाली है, ,ओर परमाणुबस से भी अधिक सूक्ष्म उद्जनबम. में 
तो और भी.अधिक शक्ति है | यह बात आधुनिक विज्ञान ने प्रत्यक्ष 
साबित कर दी है। शास्त्र भी यही कहते हैं ।,किन्तु पदार्थों की 
सूक्ष्म शक्तियों का सवंसाधारण को पता नहीं चलता । इसो कारण 
वे उनके विषय मे शंकाशील रहते हैं 


ते 


भाइयो !/यह मत समझो कि जो बात तुम्हारी बुद्धि मे नहीं 
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आती, जिसे तुम अपनी इन्द्रियों से नहीं जान सकते, बह है ही 
नहीं | ऐसा समझना अंधकार से सटकना है। अपने आपको 
धोखा देता है। इस स्थूल सृष्टि के पीछे एक महान्‌ ओर भ्रचर्ड 
शक्ति से सम्पन्न सूक्ष्म जगत्‌ भी है। उसकी शक्ति के सामने स्थूत् 
'जगत्‌ की शक्ति नगण्य है। उसे सममभने का प्रयत्न करो | जिन 
सूक््मटष्टि 'सहात्माओं ने उसे देखा है, उन्होने बतलाया है कि वह 
शक्ति अपूर्व और असाधारण है । चमत्कार उत्पन्न करने वाली है। 


पदार्थों मे कैसे-केसे गुण-धर्म स्थित हैं, यह ब'त जब तुम 
स्थिरचित्त होकर सममने का अयत्न करोगे, तब तुम्हारी दृष्टि एक- 
दम बदल जाएगी | यह वात नही है कि तुम उन्हे समझ ही नहीं 
28 । प्रयत्न करोगे, उस ओर दृष्टि दौड़ाओगे तो अवश्य सममक 
सकोगे । 


एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर क्‍या असर पड़ता है और 
केसे असर पढ़ता है, यह बड़ा मनोरं॑जक विषय है। उस असर के 
लिए यह आवश्यक नहीं कि वह पदार्थ सजीव ही हो। निर्जीव 
वस्तु का निर्जाव पर; सजीव का निर्जीाबव पर, निर्जीअ का निर्जीव 
पर और सजीव का सजीव पर भी असर पड़ता है। किसी ने पापड़ 
बनायें और उनके पास से कोई ऋतुमती सत्रो निकल गई तो पापड़ 
लाल हो जाते हैं | उन पापड़ों को कौन सूचना देने पहुँचा था कि 
तुम लाल हो जाना ? पापड़ .निर्जाव, है। उनमे चेतना नहीं है । 
वे किसी की सूचना को समझ नही सकते और न स्वयं सोच ही 
सकते हैं। फिर भी अज्ञात रूप सें हो पापड़ प्रभावित हो जाते है । 


आप भोजन करते हैं और रोटी दाल भात वगैरह श्रपने 
पेठ में डाल लेने तक की क्रिया तो आप करते हैं, किन्तु उस भोजन 
को रस, रक्त, मांस मेंद, अस्थि, सजा और बींय के रूप मे पलटने 
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के लिए आप क्या करते है ! आपको तो यह भी नहीं 'मोलूम किं 
फहाँ क्या परिवत्तेत हो रहा है ? भोजन भो जड़ है, उसे भो नहीं 
मालूम है कि मुझे अमुक साहब ने अपने पेट में डाला है तो में रसे 
चन जाऊँ, रक्त बन जाऊँ आदि | फिर भी वह सांत धोतुओ के 
रूप में पलटंता है | यंही नही, वेहो भोजन आपके चेहरे पर चमक 
बन कर प्रतिविम्बत होता हैं; आँखों में तेज बन* कर मलकता हैं, 
विभिन्न इन्द्रियों मे विभिन्न प्रकार की: शक्ति के रूप में काम करता 
' हैँ। फिर भी भोजन को आप सजीव तो 'नेही मान “सकते ? वह 
अपनी स्वाभाविक शक्ति से ही नाना रूप बदलता है । ' « ० ४€छ 


है 5 छह ; 4 ड ् है. ॥ 
सदिरा को भान है कि में सद्रिपान करने वाले की चेतना 
को आबृत करके उन्माद उत्पन्न करूँ ? नही । फिर भो वह अपना 


$ नह 


असर विखलाती ही है । | 


इसी प्रकार विचार करने पर आपकी दृष्टि खुल जाएगी। 
आप सम सकेंगे कि स्थूल पदार्थ भी एंक दूसरे से प्रभावित होते 
रहते दे जब भोजन जैसे स्थूल पदार्थों मे भी अनेक-अनेक प्रभाव 
उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है तो भगवान के शुणगान से क्या 
कोई प्रभाव न होगा ? भगवान्‌ के गुणगान मे मुख्यतया दो ब्तुएँ 
;काम करती हैं-गुणगान के शब्द और ' शुणगान - करने - वाले की 
भावना । इस प्रकार भगवद्गुणगान से सजीव और निर्जीव दोनो 
प्रकार की शक्तियाँ सन्निहित हैं । जब अकेली निर्जीव और अकेलो 
'सजीव शक्ति भी 'आश्वरयंजनक काय करती है तो दोनों का योग 
जहाँ मिल जाय, वहाँ क्‍या कमी रह जायगी ? शब्दों में अद्भुत 
शक्ति है और भावना मे भी अपू्व बल है। ; ५ की 

शब्द्‌ की शक्ति के विपय में मत्रो का प्रमाण उपस्थित किया 
जो सकेता है । मंत्र के शब्द सैकड़ों , और हजासें योजन की दूरी 
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पर भी अपना असर दिखलाते है | साँप-बिच्छू आदि के ज़हर का 
निवारण करते है, आकर्षण, मारण, उच्चाटन आदि करते है | नाना 

प्रकार के रोगो को दूर-कर देते है । इस संबंध मे अधिक कहने की 

आवश्यकता नहीं है । आपको अपने जीवन से ही अनेक बार मंत्रों 

के प्रभाव को देखने का प्रसंग मिला होगा। भारतीय साहित्य से 

मंत्रो के विषय मे गंभीर और विस्तृत विचांर किया- गया है और 

सिर्फ इसी विषय को लेकर विशाल ग्रन्थ भी लिखे गये हैं । हमारे 

शात्रो से भी मंत्रों का समावेश था | इस विषय से एक पूब ही, 
ध्यल्ग था । परन्तु कालदोष से आज वह उपलब्ध नहीं है| फिर 

भी है १3 थोड़ा-बहुत जेसा-तैसा ज्ञान आज भी भारत मे फेला 

हुआ है । 9" 


थोड़ी देर के लिए मंत्रो की बात भी जाने दीजिए। कोई 
आपको गाली देता है और आपका चेहरो तमतमा उठता है । क्रोध 
से नेत्र रक्तवर्ण हो जाते हैं. और श्रीठ फड़कने लगते हैं! कभी 
आपने यह भी सोचा कि ऐसा क्यो होता है ? गाली देने 'वाले ने 
श्रापको क्या दिया है ? गाली देने का अथ क्या है ? गाली देने का 
शअथ है कुछ अप्रिय शब्दों का उच्चारण करना। शब्द लाठी या तल- 
वार की तरह शरीर के किसी हिस्से को चोट नहीं पहुंचाते | किसी 
अंग को संग नहीं करते | फिर भी आप क्रोध से पागल क्यो हो 
उठते है ? किस शक्ति ने आपको पागल बना दिया है ? 


भाइयो ! गाली शब्द है और उससे अपना स्वाभाविक 
असर हैं। उसी अपर की प्रेरणा से आप प्रेरित होते हैं और नाना 
प्रकार की चेष्टाएँ करते है। फिर किस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द 
में कोई शक्ति ही नहीं है ! 


इसी प्रकार भाववा भी अत्यन्त प्रभावोपेत्त है।मन की 
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भावना वह चीज है कि इस स्थूल सृष्टि का निर्माण कर सकती है। 
उसे भावना कहो, सकल्पशक्ति विज्-पावर कहों या ओर कुछ 
कहो, है गज़ब की चीजु ! भावना के प्रभाव से-- 


विध्याति कपायाप्रिविंगलति रागो विलीयते ध्वान्तम्‌। 
'उन्सिषति बोधदीपो, हृदि पुसां भावनाभ्यासात्‌ '॥ 


भावना का अभ्यास करने से अनादि काल से प्रज्वलित 
कषायों की आगं बुक जाती है। राग गल जाता है। अन्धकार 
विलीन हो जाता है । समीचीन बोध रूपो दोपक चमकने लंगता है| 


तात्पय यह है कि भावना के ऊपर ही जीवन का और धम- 
अधम तथा पुण्य-पाप का आधार है। इस प्रकार जब अकेला 
शब्द और अकेली भावना भी महान्‌ शक्ति से परिपूर्ण है,. तो दोनो 
मिल्ञ कर कितने शक्तिशाली नहीं हो जाएंगे ?' फिर क्यों यह शंका 
की जाती है कि भगवान्‌ का नास लेने से पापों का नाश केसे हो 
सकता है ? भगवान्‌ के नाम में अपूर्व, अद्भुत, अचिन्त्य और 
अतकय प्रभाव भरा है। उप्तका जाप करने से भव-मभ के पापों 
का विनाश हो जांता है | ज्ञानी जनो ने अपने जीवन में यह प्रयोग 
करके देखा है | फिर हमकों बतलायों है। अठंश्व इस विषय में 
सन्देह करने का कोई अवकाश नही है। 


,.. तोथ्थक्लर भगवान्‌ प्रकृष्ठटम पण्य के घनी होते हैं । उनके 
पुण्य के प्रभाव से सचेतन और अचेतन-होनों प्रकार को सृष्टि 
प्रभावित होती है । उसमें तरह-तरह की ऐसी विशेषताएँ आ जाती 
है कि जो साधारण रूप से समझ मे नहीं, आती | इसी कारण 
अज्ञान और अविचारक लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते । किन्तु 


३६ | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १४ 





पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप के ज्ञाता जनों के चित्त मे किसी प्रकार का 
विश्मय उत्पन्न नहों होता । 


यो इस विवेचना से आपको समझ से आ गयां होगा 

कि भगवान्‌ के गुशगान के शब्द और गुणगानकत्तों की भावना 

योग से आत्मा में अदुम्युत प्रभावे उत्पन्न होता हे, छक ऐसा 

आलोक उत्पन्न होता है कि पापों का सघन से सघने अधकार भी 
ठहर नहीं सकता | 


मनुष्य जड़ पदार्थों के प्रलोंभन में पड़ गया है । भोगोपभोंग 
के साधन जुटाने में ही उसको सब शक्ति लगी रहती है । रुपया- 
पुस्ता की चिन्ता में दिन-रात व्यम्त रहता है। अतएव वह सूक्ष्म 
जगत्‌ की ओर ध्यान नहीं देता। और “फिर अपनी चुद्धि पर 
ख्रावश्यकता से अधिऊ भरोसा भी करता है.। समझता है कि जो 
बात हमारी समझ मे नहीं आतो, वह किसो की भी समझ में नहीं 
थ्रा सकती और एसी बात हो ही नही सकती । 


पुण्य से असीस सामथ्य है| विशिष्ट पुण्यवान्‌ पुरुष जिस 
गाँव से कदम रखता है, सौ-सो कोस की बीमारी भाग जाती है । 
यह बात असत्य न समझो | यदि सच्चा ब्रह्मचारी गुरु हो तो उसके 
कदम शाल्ति के ही कदम होते हैं । सच्चा गुरु वह है कि चेला भले 
सेकड़ों कोम की दूरी पर हों, संकट पड़ने पर याद करेगा तो गुरु 
अवश्य दशन देंगे। प्रथम तो शुरु असलो होना चाहिए, दसरे 
गुरु के प्रति अविचल विश्वास होना चाहिए | विश्वास नहीं होगा 
तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी । गुरू की महिमा से कहा है --. 


अज्ञानतिमिरान्धानां,. ज्ञानाज्ननशलाकया । 
चन्षुरुन्‍्मी लितं ग्रेन, तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


ही 
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लत 


गुरु महाराज सम्यम्ज्ञान रूपो अंजन की .सलाई आँज कर, 
श्रज्ञान रूपी अंधकार से अंधे जनो की आँखें खोल देते हैं। ऐसे 
श्रीगुरु को मेरा नमस्कार, हो ! 


'गु! शब्दोह्मन्धकारस्य; 
₹! शब्दस्तद्विनाशनः |, 


गुरु' शब्द मे दो अक्षर हैं। 'शु' शब्द का अथ है अन्धकार 
ओर 'रु' शब्द का अथ हे-नाश करना | जिनके प्रसाद से अज्ञान- 
आंधकार का नाश हो वही सच्चे गुरु हैं। ऐसे सदगुरु की कृपा से 
जब अन्तस्तल का अंधकार दूर हो जाता है, तब सत्य तत्त्व का 
प्रतिभास होता है । . । 


. सदूगुरु का समागम मिलना भो परम पुण्य का फल है। 
पुण्य के बिना इष् और कल्याणकर सयोग नही मिलता । 


५ ७ भाइयो ! पुएय ओर पाप की शक्तियाँ ससार मे बड़ी 
जबदस्त शक्तियाँ हैं। मकान बदल सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो 
आभूषण भी चाहो तो बदल सकते हो, किन्तु पुण्य और पाप को 
नही: बदल सकते । उनके फल अनिवाये और अमिट हैं । 


एक सेठ के चार लड़के थे | सब से छोटे का नाम धन्ना 
था । धन्ना ऐसा प्रबल पुण्य लेकर आया था कि जहाँ पाँव रखता, 
वहा लक्ष्मी आकर चरण चूमने लगतो थी। शेष तीन भाई ऐसा 
पाप बॉध कर जन्मे थे कि जहाँ कहीं उनके पर पड़ते वहो दिवाला 
धआआाउट हुए बिना नही रहता था। 


- तो पुण्य और पाप छाया की तरह प्रत्येक प्राणी के साथ - 
रहते हैं। कोई मनुष्य लालटेन हाथ मे लेकर चलता है तो उजेला 
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साथ-साथ चलता है इसी प्रकार पुण्यवान्‌ के साथ-साथ नबच्मी 

चलती है । कई जगह आप देखते है कि बाप लाखों की सम्पत्ति 

कसा कर रख गया, परन्तु उसके मरने के पश्चात्‌ बेटा सारी पूजी 

गँवा कर कगाल हो गए | इसके विपरीत ऐसा भी देखा जाता है 

कि पिता पैसे-पेसे को सु हताजु होकर मरा, किन्तु आज उसके बेटे 

जा बने मौज उड़ा रहे हैं। यह पुण्य-पाप का ही 
त्त 


साइयो ! पाप बाँधना तो सरल है किन्तु भोगना कठिन 
होता है, और पुण्य बाँधना कठिन किन्तु भोगना सरल होता है। चोरी 
करने में देर नहीं लगती, पर कारागार मे जाकर दो वपष की सजा 
काटना भारी पड़ता है । किसी प्राणी की गदंन पर तलवार चला 
देने में क्या देर लगती है और कौन-सी मिहनत होती है ? परन्तु 
उसके बदले पापकम का बन्ध होता है, और वह पाप नरक में ले 
जाता है। वहाँ हजारो वर्ष नही,लाखो सी नहो,सागरोपमों तक दुर्सह 
यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं । उस समय छठी का दूध याद आ जाता 
है! घड़ी भर के सुख के लिए जो जीव लम्बे काल के लिए दुःख 
की सामग्री सचित कर लेते है, उन्हें केसे विषेकवान कहां जाय ९ 
जो दोघंदर्शी होगा, वत्तमान को ही न देख कर आगे का भी विचार 


करेगा, वह पाप से बच कर अवश्य ही पुण्य और घर्म का आचरण 
करेगा । 


अत्यन्त अआश्वय है कि सनुष्य पुण्य का फल प्रत्य्त देखता 
है और पुर्य को चाहता भो है, परन्तु पुण्य का आचरण नहीं 
करना चाहता ! यह भी आश्चय की बात है कि मनुष्य पाप के फल 
को इच्छा न करता हुआ सी पाप का ही आचरण करता है ! 


पुण्यवान्‌ पुरुष आता है तो सब उठ कर खड़े हो जाते है । 
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क्यों, भाई; क़्यों होता है ऐसा ? क्या उसके -चार ,आँखें हैं ? कई 
कहते हैं कि ओहों ! हम जाते है तो बोलते भी नहीं और ये जाते 
है तो खड़े हो जाते हैं। मगर उन्हे यह नही मालूम कि इनके जाने 
पर दूसरों को खढ़ा कौन करता है ? यही सब तो पुण्य का खेल 
है ! पुरय ही तीथेकुर बनाता है, पुण्य ही चक्रवर्ती का पद्‌ प्रदान 
करता है ओर पुण्य ही देवेन्द्र की .पद्वी पर ग्रतिप्ठतित करता है। 
संसार के समस्त सुख पुण्य-पादप के ही मघुर फल हैं। 


शास्त्रों में पुण्य नी प्रकार के बतलाए गए हैं--(१) अन्न- 
पुण्य (२) पानपुण्य (३) लय॒नपुण्य (४) शयनपुण्य (४) वस्त्रपुण्य 
(६) सनःपुण्य (७) बचनपुर्य (८) कायपुरय और (६) नमस्कारपुण्य 

इन भेदो के अजुसार भूखे को भोजन देना ओर प्यासे को 
पानी पिला कर साता उपजाना पुण्य है। रहने को स्थान देना 
लयनपुण्य - कहलाता है। लोग लाखों रुपये लगा 'कर जो धर्म- 
शालाएँ बनवाते है, वह लयनपुण्य से ही अन्तगठ है । 

एक गाँव से मार्गानुसारियों के पाँच-द्स घर थे। उनकी 
आर्थिक स्थिति कमजोर थी । उसी गांव मे एक सालदार गृहस्थे 
था| पर वह दूसरे सजहब का था। जब उन भाइयों ने कहा कि 
ईश्वर का भजन करने को हमारे पास कोई स्थान नहीं है तो उसने 
लगसग दूस-पन्द्रह हजार का मकान दे दिया । 

- इसी प्रकोर गरीबों को वस्त्र-बिछोना देना शयनपुण्य में 
सम्मिलित है। मन से दूसरों का हित चाहा, वचन से परहिंत- 
परोपकार कंरता और शरीर से आरास पहुँचाना क्रमशः मनपुर्य, 
वचनपुण्य और कायपुण्य हैं । बड़े एवं आदरणीय जनो को यथो- 
चित नमस्कार करना नमस्कार उुस्य है। 
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यह नौ प्रकार का पुण्य बयोलीस प्रकार से भोगा जाता है। 
कहा भी है।--- । 


पुण्य प्रबल संसार में, पुण्य की यह सब माया है ॥ 
सुख सम्पत्ति पावे वही, जिसने पुण्य कमाया है ॥टेर॥ 
मानव जन्म आय भूमि और, उत्तम कुल को पाता है। 


दीर्घायु और पूण इन्द्री, तन निरोंग मिल जाता है ॥ 
सभी खेल है पुण्य के, ज्ञानी जन फर्माया है॥ १॥ 


प्रथम तो सनुष्यजन्म सिलना ही बडा कठिन है। बहुत 
पुण्य का संचय हो तो मनुष्यजन्सम मित्रता है भागवत से भी 
शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा है कि यह दुलेभ नरदेह 
तुमे सुलभ हो गई है, अत्तणव इसे व्यर्थ मत गंवा | जैनशास्त्रो मे 
भी मनुष्यभव को दुलेभ बताया है । । 


फिर उस पुण्य मे भी ओर अधिक पुण्य का उदय हो तो 
आय देश मे जन्म लेने का अवसर मिलता हे । विल्ायत में जन्म 
ले से तो एटम बस या दूसरे हथियार बनाने से ही सारो जिंदगी 
समाप्त हो जाती । है 


आये भूमि मिल जाने पर भी यदि किसी कसाई के घर 
जन्म हो गया अथवा सांसी जेसी किसी जाति मे उत्पन्न हो गया 
तो मनुष्यजन्म पाना भी किस कास का ? अतएव <त्तम संस्कार 
वाले कुल से जन्म मिल जाना और भो कठिन है । उत्तम कुल वही 
है जहाँ अच्छा व्यवहार हो। जिस घर में शुद्ध श्रद्धा और पवित्र 
'संस्कार हो वही कुल उत्तम गिना जाता है । इन तीन 'अजुकूल बातो 
के मिल जाने पर भी जब ओर अधिक पुण्य का उद्येहोता है, तब 
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लम्बी उम्र मिलती है; अन्यथा यो तो जन्मते हो मर “जाता है या 
दो->चार मास अथवा दूस पाँच वर्ष का होकर मर जाता है। ऐसा: 
जन्म लेने से भी कोई लाभ नहीं होतां ! 


लम्बी उम्र भी मित्न जाय तो परिपूर्ण इन्द्रियों का मिलना : 
कठिन है। कोई-कोई मनुष्य जन्मान्ध, जन्म के गूगे, बहरे आदि 
देंखे जाते हैं । वे भो मनुष्य--जन्स का पूरा लाभ नही उठा सकते | 
बहुत तीत्र पुण्योदय हो तब कह्दी परिपूर्ण इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं। 
जो मनुष्य बहुत मच्छियाँ भार कर आये हैं, मांसभक्षण करके आये' 
हैं, वे जन्मतः लूले-लंगड़े और कोंढ़ी होते हैं ।! | * 


भाइयो ! पूरा पुण्य का उदय हो तब पूरी इन्द्रियाँ मिलती 
हैं। इनके मिल जाने पर भी छठा जबदंस्त' पुण्य' हो 'तो नीरोग 
शरीर मिलता है। नहो तो आये दिन अस्पताल में पढ़ा रहता है। 
ऐसा सनुष्यजीवन भी भला किस कास का ? 


मिले पुत्र पुण्यवान इसी से पतित्रता घर नारी है। 
करे रंक की राव पुण्य ही,. बिना पुण्य के ख्वारी है ॥ 
करे कद्र कोई नहीं, जो' नहीं पुण्य कमाया है॥ २॥ 
तीथ्थडूर चंक्री पुरुषोत्तम आदि पद मिल जाता 'है। 
वन में रण में शत्रु जल में, ये ही तुझे बचाता है ॥ 
चरण पड़े पुण्यवान के जहाँ निधान ग्रकटाया है ॥ ३ ॥ 
यही सहायक मोक्षद्वार तक पहुँचा कर रह जाता है।, 
पाप-पुण्य के च्य होने' पर सिद्ध 'स्वरूप कंहाता है॥ 
अजर अमर है आतमा आवागमन मिटठाया है॥ ४॥ 
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पुण्य छोड़ने योग्य' बता कर औरों को भरमाते हैं ॥ 
चौथमल कहे वे श्रज्ञानी, एकान्तिक बन जाते. हैं.॥ 
दो हजार के साल में नीमच में पद गाया है॥ ५॥ 


- पुण्य काउउद्य न हो तोग्खी लंका की ल्ञाय ओर ताड़का 
की बहिन (मिलती है | पुरुष बाजार से घबराया हुआ आवे और 
घर आकर देखे तो स्त्री. मुँ ह चढ़ा कर बैठी, है। ऐसा हो तो समझो 
कि यह पाप क़ा उदय है ।. पुण्यवान्‌ -को ऐसी स्त्री मिलती है कि 
चिन्ताओं से व्याकुल पति-उसे देख कर चिन्ता को भूल जाय। 
ऐसी लच्ष्मी सरीखी पत्नी परिपूर्ण पुण्योदय से ही श्राप्त होती है। 


इसी , प्रकार जो ख््री पर्याप्त पुण्योपाजन करके नहीं आई, 
उसे राक्षस के समान पति मिलता है। ऐसा दुष्ट कि चुपन्नाप बेठी 


हुई फो भी लात मार दे-! 


पुएअहीन, जन प्रथम. तो:निपूते -ही रहते हैं, कदाचित्‌ पुत्र 
मिंल गया तो ऐसा कि बाप की छाती पर मूंग दलता है ! आयें 
दिन उसके दुष्कर्मो की बधाइ्याँ आती हैं ! तब माता कहती 'है-- 
इससे तो: 'जन्मता तो ही अच्छा-था ! यह लो भेरोजी को पूजने 
गई और.अच ऐसा-कहती. है ! त्तासयय यह है कि पुण्य के.अभाव 
में पुत्र भीं ऐसा जन्मता है कि माता-पिता के हृदय को सदा श्राघात 
पहुंचाता रहता है । ' ह 22 


. ' घुस्य के बिना पड़ौसी भी अच्छा नहीं मिलता । इधर तो 
मेहमान आकर-बेठे और उधर पड़ीसी 'मिर्चो को बोसे काना शुरु 
करे ! ऐसा योग भी/पाप के उदय, से मिलता है। - हक 


. भाइयों  'पुएंय और पाप-को समझने की ' साथकतो यही है' 
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'किजब यहाँ-से जाओ तो खाली हाथ न जाना । पुण्य'की पू'जी 

“साथ लेकर जाओगे तो आगे सुख पाओगे । खाली हाथ चल दोगे 
तो दुर्गति होगो । यहाँ 'से गये और पेसे साथ नःले गये तो पहले 
तो रेलवे का बावू रेल में बेठने ही न देगा। कदाचित्‌ चोरी से 
जोधपुर चले भी गये तो वहाँ भूख लगने,पर जब बाजारुसें 
जाओगे तो हलवाई कह देगा-हटो यहाँ से, मक्खियाँ उड़ाओ ! 
अतणव मनुष्य जन्म पाया है तो खालो हाथ मत जाना | 


संसार में सुखी कम है. और दुखी ज्यादा हैं'। इसका कोई 

- कारण पूछे तो यही उत्तर है कि संसार में धर्म करने वाले थोड़े हैं 

ओर पाप करने वाले बहुत है ! लोग प्रथम तो धमम करते नहों 

' और धर्म की बात भो पसंद करते नहीं, कदाचित्‌ लोकल्लाज या 

लिहाज से सुनने आ गये तो कहते हैं-ये तो क्रूठो बातें बनाते हैं ! 

अरे, ऐसी-ऐसी बिगड़ी खोपड़ी के लोग भी हैं जो इश्वर को घिक्कार 

' देते हैं और कहते हैं.कि आत्मा है हो नहीं, ! क्‍ 

' इस प्रकार सब सांमंग्री पुएय के उदय से अनुकूल मिल जोने 

पर भी सदशुरु की प्रांप्ति हो जाना कठिन है। हीरा किमे। के होथ 

आआ गया, परल्तु हीरे को पहचान बताने वाला जौहरी न मिला तो 
चह हीरा किस काम का है! वह तो उसे पाषाण ही सममेगा | 


.. “एक कुम्दार मिट्टी खोदने गया। खोदते-खोदते उसेः चंम- 
' 'चंसाती हुई'कोई चीज नज़र आई । उसने उसे 'ले लिया ।/लौदंते 
समय रास्ते में उँसने नदी मे स्नान किया ओर उस चीज को धोया । 
चह और अधिक चमकने लगी । उसमें एक छेद्‌ था | उसे देख कर 
क्ुम्हार ने सोचा-इसे मे अपनी गधी के बच्चे के गले में पहला दूं. 
तो अ्रच्छा लगेगा-! उसने सवा लाख की कोमत का वह होरा बच्चे 
के गज्े में डाल दिया | अब वह यधी के बच्चे को साथ में-ले. जता 
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क्षौर उसका फुदकना देखकर बहुत प्रसन्न होता था । एक दिन कुम्हार 

उसी गाँव के महाजन की दुकान पर तसाखू लेने गया। महाजन 

की नजर उस हीरे पर पढ़ गई । उसने उसे ध्यान से देखा ओर 
' पूछा-यह्‌ पत्थर कहाँ मिला तुम्दे ? कुम्हार बोला-मिट्टी खोदते 
'समय अचानक ही मिल. गया ! 


महाजन बोला-क््या इसे बेच सकते हो ? ह 
कुम्हार-हाँ, सवा सेर गुड़ में दे सकता हूँ। . 


महाजन ने वह हीरा खरीद लिया | ऊुम्हार सवा सेर गुड़ 
पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । उसके वाल-बच्चों ने भी खूब खुशी 
सनाई । 


महाजन ने उसे अपनी तराजू के पासंग की तरफ बाँध 

दिया । उसने सोचा-लोग इसकी तरफ देखते रह जाएँगे ओर में 
+ कम तोल दूंगा ! यही हुआ । बेईमानी से माल तोलते-तोलते कई 
दिन-बीत गये । उसने १०-४ रुपये सी कमा लिये-। - 


ड। 


एक दिन दिल्ली का कोई जोहरी रास्ता भूल कर उप्ती गाँव 

में जा पहुँचा | वह मूखा था और घबराया हुआ था। पूछताछ 

करके सौदा खरीदने के लिए वह उसी महाजन की दुकान पर गया । 

“महाजन सौदा तोलने लगा तो जोहरी की नजर उस हीरे पर पड़ी । 
जौहरी ने महाजन से पूछा-यह चोजु कहाँ से आई सेठजी ? 


महाजन-मैंने सवासेर गुड़ देकर खरीदी है । 


जोहरी ससम्र गया कि यह महाजन इस वस्तु का मूल्य नहीं 
' सममता | उसने कद्दा-क्या इसे तुम बेचना चाहते हो ? 
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महाजन--महाजन का क्या है ? पेसे मिलें तो अपनी मूछों 
के बाल भी बेच दे। पाँच रुपये मे इसे भी बेच सकता हूँ। 

जौहरी--अच्छा पौने पॉच ! 

सहाजन--नही, एक पाई भी कम न लूँगा। 

जोहरी--दो आने कम पाँच लोगे १. ! 

महाजन--नहीं, कह दिया सो कह दिया ! 

जोहरी ने सोचा-पहले दाल-बाटी खालें; जाते समय ले 
लेंगे | यहाँ कौन इसका ग्राहक है ? 

जौहरी चला गया | गाँव के बाहर एक बगीचे में जाकर 
उसने दाल-बाटी बनाई-खाई और सो गया ! 

अकस्मात एक दूसरा जौहरो उधर जा निकला। चह्‌ भी 


उसी महाजन की दुकान पर पहुँचा | उसने भी सौदा तलबाया। 
« डसे भी होरा दिखाई दिया। उसने भी उसकी कीमत पूछी;॥ 

ह महाजन ने कहा-अभी तुम्हारे जेम्ता एक रांहगीर और 

आया था। वह दी आने कम पाँच रुपया लगा गया है। पाँच 

में दूंगा। 

. इस जोहरी ने मट पाँच रूपये निकाल कर दे दिये | हीरा 
' ज्ञेकर वह भूखा-प्यासा ही बहां से रवाना हो गया; और सीधा 
अपने घर पहुँचा ! 

.. दूसरा जौहरी सोते-सोते उठा और शाम को फिर महाजन 
की दुकान प्र गया | बोला-सेठ, आना कम पांच मे दे दे ! 


महाजन-वह चोज़ तो पूरे पांच में चली .गई ! 


न 
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जौहरी-फोन ले गया ? । 
सहाजन-आप ही जेसा एक और आया था। उसे बेच दी | 
जोहरी-अरे, वह तो सवा लाख की कीमत का हीरा था ! 


महाजन-छाती कछूटो तुम, मुमे तो सवा सेर गुड़ के बदले 
पूरे पांच कल्दार सित्न गये:! 


आखिर जौहरी अपने भाग्य को कोसत्ता-अपने घर लौटा ! 


आशय यहं है कि जेसे . कुम्हार की हीरा मिला था, उसी 
प्रकार मनुष्य को सनुष्यजन्म मिला है । हीरे की तो कीमत है, पर 
इस जीवन की कोई कीमत नही | सारे संसार की सम्पत्ति भी 
इसका मूल्य नहीं हो सकती | ऐसे अनसोल जीवन को पाकर के 
भी मूख मनुष्य सवा सेर शुद्ध के समान विषय-सेवन मे गंवा देते 
हैं। वे होरे की कद्र॒ नहीं समझते। जेसे हीरे को' महाजं॑न ने बेई 
माँतती एवं चोरों का साधन “बनाया था, उसी प्रकार लोग इस 
अलौकिक हीरे को भी पापोपाजेन ५ का साधन बना रहे हैं। जो 
लोग मनुष्य-जीवन को किसी भी प्रकार के पाप मे प्रयुक्त करते 
हैं, वे सव उस कुम्हार या महाजन के हो समान है । 


जो लोग सानवभव का मूल्य ससमते हैं, किन्तु प्रसादशील 
हैं, वे पहले जोहरी के समान हैं। सोचते हें-अभी तो खा-पी लें, 
भौज्ञ करले, आनन्द भोग लें, बुढ़ापे में रामजी का नाम ले लेंगे ! 
मानो उन्होने बुद्ापे तक जिंदा रहने का पट्टा लिखा लिया है ! मौत 
के साथ समभोता कर लिया है! उन्हें क्या पता है कि रेल-दुघे- 
टना से , मोटर के उलद जाने से, आग में जल मरने से, पानी में 
2 से या किसी और तंरह से कभी भी मौत आ सकती है । 
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काल करे सो" आज कर, आज' करे सो:अब | 
अवसर वीत्यो जाता है, फेरी कंरेगों कब १। ' 
भाई ! बड़ा ही अनमोल अवसर;जा, रहा है। तू प्रमाद से 


क्यों पड़ा है ? जरा अपनो स्थिति पर विचार. कर |, तेरा " जीवन 
कितना अधुव और अशाखत है ! किसी भी पल - समाप्त हो सकता 


< 


है। अगर तू यो, ही चल - दिया. तो तेरी परलोक्त मे क्या दशा 
होगी? एकदस अआँख मींच कर क्‍यों संकटों की तरफ़ भागा जा रहा 
है ! चेत । हमारी थोड़ी तो मान जा ! 


मनुष्य जन्म को पाय ने, सुन चेतनजी, 
'कीजे खूब जतन- चेतनजी । 
.. मत पड़ो जग जाल में सुन चेतनजी;, 
:. + सिद्धपुर तेरा बतन- चेंतनंजी, ॥. 


5 


हे चिदानन्द चेतन ! मलुष्य जन्म को पाकर श्रमाद न कर- 
यतना, कर; विवेक की ज्योति जगा ! जगत्‌ के जंजाल मे न पड़ कर 
आत्मा का कल्याण कर ले | दूसरों की भलाई कर | जरा विचार 
कर कि संसार मे आकर तूने क्या किया है ! किसी का भला किया 
नही किया तो जैसे, गली-गली भटकने वाला कुत्ता पैदा हुआ या 
न हुआ, एक समान है; उसी भ्रकार तेरां जन्म, लेना न लेना भी 
समानःहै । यह-बढ़े त्रकील हैं और यह. बड़े ,भारी सेठ!है ! है तो 
क्या हुआ, जाति और देश का इनसे क्या भला हुआ ? अगर कुछ 
भी न. हुआ तो इनका बढ़प्पन किस) कास, + का? बड़प्पन अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने मे नही, परोपकार' करने में है ।' हु 


जिसने ओष्ठ नर-तन, पाकर आगामी भव के, लिए कुछ भी 
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नहीं किया वह नीलम की खान पाकर भी मेँगता बना, रह गया * 
गंगा के किनारे बेठ कर सी प्यासा सर ! इस विषय में संसार के 
समरत चेद, शास्त्र, पुराण, कुरान आदि शासत्र सहमत हैं | कुरान 
के १४ वे पारे मे एक जगह लिखा है खुदा कहता है. कि दो मोह- 
ताजो को और दो मुसाफिरों को ! अब नहीं सानोंगे और मर कर 
वहाँ जाओगे तो टुकेड़े-टुकड़े होकर दोजुख ( नरक ) मे गिर पड़ोगे। 
जब दोजूख का दारोगा पूछेगा कि तुमको खुदा का हुक्म सुनाने 
वाला नही सिल्ा ? तो उस वक्त तुम कहोगे कि हमने विश्वास 
नहीं किया ! 


यह उत्तर सुन कर भी सनुष्य अपने पापों का फल भोगने 
से नहीं बच सकता । क्या यही बात तुम्हारे विषय में घटित नहीं 
होती ? यहां हम तुम्हे परमात्मा का आदेश सुनाते हैं. तो कहते हो 
कि यह तो 'बकते हैं ! सगर कुरान के अनुसार वहां. कहोगे कि 
सुनाने वाले तो मिले थे; किन्तु हमने उनकी बातों पर यकीन नहीं 
किया ! इस कारण हम दोज़ख मे गिरे है ! 


इस प्रकार सभी मज़हब वाले कहते हैं कि आगे के लिए 
कुछ न कुछ करो। कुत्ते का तरह मत मरो | संसार-समुद्र को 
तिरो। याद रकक्‍्खो, तुलसीदास के कथनानुसार भंगवान्‌ के भजन 
के बिना राजा को तो गधा ओर रानी को कुतिया बन कर रेकते 
भौंकते फिरना पढ़ेगा | हमारे यहाँ भी कहा गया है कि-- 


श्वाउपि देवोडपि देव: श्रा जायते धर्मकिल्विषात ॥ 


,.. धम्म के प्रताप से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप क़े 
प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता, है 


' भाइयों ! अपने अन्त/करण को शान्त,' स्वस्थ और स्थिर 
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करके 'विचार करो “कि 'भेगेबोन्‌ के श्ेजत बिना तुम वंया करोगे ९ 
वहां तुम्हारा कोन है ? कोन मित्र या नातेदार -है जो तुम्हारा 
' स्वागत करेगा ? की 9 >आ ये 2 + 
यहाँ की यहाँ की ही तू बातें करे, 
; की + ही ह हीं | 

पर अागे की बरता फिकर ही नहीं) .. , 
“हम को नही जानते !'हमारी बम्बई में फलां 'सेठ के यहाँ 
शादी हुई है !” हंसे नही जानते ! कलकत्ता में हमांरसी' बड़ी भारी 

'डुकान है ! तुम-नही जानते,-सारा बाजार मेरा है |, .. 


9 । 


. अच्छा साहेब ! अभी तक नहीं जानते थे अंब जांन शए 
'कि आप दुकान और बाजार अपनो छातो पर रख कर ले”जाएँगे ! 


 आ है गा पु 
५. भाई, दुनिया की सम्पदा हुनिया से , रहेगी । सब्र. जहाँ:का 
'तहाँ रह-जाएगा॥ केवल तू ही चला ,जाएगा. |ःयहे कया, तुस नहीं 
जानते ? तुम्हे नहीं मालूम है कि लाखो-करोड़ो . की ग्सम्पत्ति मे से 
एक फूटी कोड़ी भी तुम्हारे साथ जाने को नहीं ' है ! जानते हो तो 
फिर अभिमसान क्यो करते हो ? क्‍यों नहीं परभव में व्ञाने योग्य 
पू'जी इकट्ठी करते हो ? तुम्हे सुख चाहिए, पर सुख के'लिए-प्रय॑त्न 
कुछ न करना पड़े ! यह नही होने का | 


भाइयो अपनी श्रद्धा फो, अपने विचारों को पविन्न बनाओ। 
वीतराग प्रश्ु ने आत्मकल्याण का जो मार्ग बतलाया है, उसके 
अनुसार प्रवृत्ति करो | पूरी तरह आरंभ-परिश्रह का परित्याग करने 
की क्षमता हो तो करो और साधु बच जाओ | इतना सासथ्य न हो 
तो श्रावक के बारह ब्रतों को ही धारण करो। ऐसा न करोगे तो 
यह जन्म भी बिगाड़ लोगे । जैसे अनादि काल से अब तक अनत- 
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अनन्त भव ग्रहण कर चुके हो, अनन्तानन्त बोर जन्म और मरण 
के पात्र बन चुके हो, किन्तु आत्मा को सुखी नहीं बना सके। वही 
का वही चक्कर आज भी चल रहा है । इसी प्रकार यह जन्म भी 
निरथक चला जाएगा । 


आप सोचते हैं-'बात तो ठीक ही है । महाराज ठीक कहते 
हैं; परन्तु चुढ़ापा आने पर पुण्य-धर्म करेगे | अभी बम्बई की 
दुकान सेभालनी है।” इस प्रकार दो श्राने कम पाँच में रह जाने 
से जौहरी की तरह पश्चात्ताप करना पड़ेगा और हीरा चला जायगा। 


भाइयो ! मेंने वीतराग प्रभु की वाणी के अनुसार आपको 
यह पथ प्रदर्शित किया है। इसी पथ पर चलने का में स्वयं प्रयास 
कर रहा हूँ। इसी पथ से आत्मकल्याण के संगलमय लक्ष्य पर 
पहुँचा जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आत्मकल्याण का दूसरा 
कोई भी माग नहीं है। इस प्रकार का विश्वास आपके चित्त में भी 
उत्पन्न होना चाहिए । इस विश्वास के साथ आप वबीतरागवाणी 
का अनुसरण करेंगे तो आपका परस कल्याण होगा और आनन्द 
ही आनन्द होगा। 


राणावास 
१६-१०-४६ 


क्र 
रु ; है 
१ 
४१ 
| 9 
लडदाद/ 2 कक 


गुण-गुणी 
स्तुति 


सम्पूर्णणण्डलशशाइकलाकलाप--- 

'” शुभ्रा गुणाखिसुवर्न॑तव लड्घयन्ति | 
. ये संश्रितास्रिनगदी धरनाथमेक॑, 

... कस्तानिवार॒यति सब्चरतो यथेष्टम॥ 


हर भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 

फर्माते है-हे स्ज्ञ, सवंदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम, ऋषभ- 

देव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? अभो ! आपके 
कहाँ तक॑ गुण गाए जाएँ । ० 

प्रभो ! आपके गुण पूर्ण चन्द्रमा की कलोओं के समूह के 

सदृश निमल ओर प्रकाशमान हैं । वे गुण तोनों लोकों का 'अति- 

क्रमण कर रहे हैं। ठीक ही हैं:-जो तीन लोक के अद्वितीय नाथ 
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पर आश्रित है, जिन्होंने आप जैसे तीनों जगत्‌ के स्वामी का 
सहारा पकड़ा है, उन्हे रोकने वाला इस संसार मे कोई नहीं है | 
वे अपनी इच्छा के अनुसार कही भी सचार कर सकते है | 


ऐसे निर्मल एवं स्वब्यापी गुणों से सुशोभित भगवान्‌ 
ऋषपभदेवजी को हमारा बार-बार नमस्कार हो | 


सज्जनो ! गुण गुण मे रहते हैं। गुण और गुणी मे कर्थ- 
चित अभेद्‌ सम्बन्ध है ।,न्यहाँ अभेद न कहकर “कर्थंचित्‌ अभेद”” 
कहने का खास प्रयोजन है। उसे थोड़े मे: समझा देना आवश्यक 
हे । 


गुणी का अथ है द्रव्य, वस्तु या पदार्थ । द्रव्य के अंश को 
या शक्ति को, गुण कहते हैं। इस'प्रकार गुणी अंशो है और गुण 
अश है। अंशों का समूह अंशी कहलाता है। अब देखना चाहिए 
कि अंश, अंशो से श्विन्न होता के अथवा; अभिन्न-होता है ? 


अंशों,कों अशी-द्र्य से! यदि सवथा' प्रथक मान लिया 
जाय तो अंशी की कोई सत्ता नहीं रह जाती-। प्रथक्‌-प्रथक् अंश 
अगर अपनी स्त्रतंत्र सत्ता रखते हैं तो वे अंश क्यों कहलाते हैं ? 
गाय ऑऔंर-घोड़ा दोनो अलग-अलग हैं, तो गाय को घोड़े का अंश 
नही कहा जा सकता,और-न-घोड़े को गाय का अंश हो,कहा जा 
सकता.है;।-इसी प्रकार यदि; द्रव्य से अर्थात्‌ अंशो से गुण अर्थात्‌ 
अंश सबंथा, भिन्न हो तो गुणो को भी द्रव्य का अंश नहीं कह जा 
सकेगा | बल्कि वे अंश गाय ओर घोड़े की, भाँति प्रथक़, ही पदार्थ 
ठहरंगे । एमी हालत में अंशी ( द्रव्य ) नामक कोई पद शेष ही 
नहीं रह जायगा 


* जब'अंशी की कोई सत्ता 'नहीं रह जायगी”तो उंन' गुणो को 
किसोका।अश कहेंगे ? अंशोके बिना अंश किप्तके? इस प्रकार अंशी 
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के अभाव में अंशों का भी अभाव, हो जायग़ा | अतएवः गुण और 
द्रव्य को सवथा,प्रथक प्रथक नहीं माना। जा सकताः। 


इसी प्रकार गुण और गुणी को स्ंधा अभिन्न.मानना भो 
योग्य नहीं है | जहाँ सर्वधा अभेद हैं, वहाँ भेद के लिए कोई, गुजा- 
इश नही है। फिर 'यह गुण है ओऔर।,यह गुणी है! ऐसा भेदसय 
व्यवहार किस प्रकार हो सकेगा | अभिप्राय यह है.कि दोनों को यदि 
बिलकुल अभिन्न मान लिया जाय तो दोनों की सचा नही.रह सकती 
दोनों में से किप्ती एक का ही अस्तित्व रह सकेगा । या! तो गुण ही 
माना जा सकेगा या गुणी ही । मगर गुणो ले होगा तो गुण रहेगा 
किमसे १ ओर यदि, शुण, न होगा तो किसो को गुणो कैसे कहा जा 
सकंगा। 


मिस्री गुणी ( द्रव्य ) हे, तो मिठास उसका गुण है। दूध 
द्रव्य है तो मघुरता उसका गुण है | पाषाण द्रव्य और कठोरता 
उसका गुण, है | इनमे अमेर है या भेद है ? मित्रो को सिठास मिस्री 
से अलग नहीं हैं; फिर भो मिस्रों और मिठास दानों एक हो चोज 
नहों हैं । मिंसख्री आँवो से देखो जा सकती है, पर मिठास आँखों से 
दिखाहःनही ठेती । बह मिफ जीभ से, हो जानी जातो है | तो जिस 
प्रक्कार मिस्लती और मिठास! में भेद भो है और असेद भी है; उसी 
प्रकार प्रत्येक/द्रव्य और गुण में। अपेक्षा से भेर भी हे और अमेद 
भीहदे। 

आत्मा गुणी है और उसमें अनन्‍्तः गुण पांये'जाते हैं। 
गुण गुणी का स्वभाव है. | णुण से विपरीत अवगुण' होता है, 
अर्थात्त्‌ गुण जब विक्कत हो जाता है अथवा, भ्रष्ट बन जाता है, तब 
गुण दीत्म्नगुण कहलाने लगता है, ! 


४४ ] | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १५ 


रत 

. शुणणों को दो भागों में बांट जा सकता हे-सांमान्य गुण 
और विशेष गुण | जो साधारणतया सभी द्रव्यों मे समान रूप से 
विद्यमान रहते हैं, वह सामान्य गुण कहलाते हैं, जेसे अस्तित्व, 
प्रमेयत्व आदि । जीव हो या पुदूगल्, घर्मास्तिकाय हो या अधर्मा- 
स्तिकाय, आकाश हो अथवा काल, अस्तित्व सभी में दै। कोई भी 
द्रव्य अस्तित्वहीन नहीं है । इसो प्रकार प्रमेयत्व गुण भी सब द्रव्यो 
में समान रूप से पाया जाता है ।' प्रमेयत्व गुण वह शक्ति है, 
जिसके कारण द्रव्य किसो ज्ञान का विषय बनता है। अगर द्रव्य 
में प्रमेयत्व गुण न हों तो हम उसे जञाव हो न पाते। 


, चुम्बक मे खींचने की शक्ति है ओर लोहे मे खिंचने को 
शक्ति है | इस दुतरफा शक्ति के कारण ही चुम्बक खिंचता है 
ओर लोहा खींचता है । जहां यह दुत्रफा शक्ति नही है, वहां 
खिचाव भो नहीं हो सकता । चुम्बक के पास लोहे के बदले पाषाख 
रख दिया जाय तो चुम्बक के द्वारा वह नही खिंचेगा | यहां यद्यपि 
चुम्बक की शक्ति ज्यों की त्यों विद्यमान है, सगर वह पाषाण को 
नहीं खींचता है, क्योकि पाषाण में खिंचने की शक्ति नहां है। 


इसो प्रकार लोहे मे खिचने को शक्ति विद्यमान होने पर, 
भी यदि उसे पाषाण के पास रक्खा जाय तो पाषाण उसे नहीं 
खीच सकेगा, क्‍योंकि पाषाण में लोहे को अपनो,तरफ चुम्बक की 
भांति ख़ीचने की शक्ति नही है । 


- तात्पय यह है कि चुम्बक और लोहे की-दोनों! की शक्ति 
के कारण ही घचुम्बक के द्वारा लोहे का आकषेण होता है । इसी 
प्रकार ज्ञान और ज्ञेय दोनों की शक्तियों के कारण ही ज्ञेय (पदार्थ) 
ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार ज्ञान में।जानने को और 
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- पदार्थ मे ज्ञान का विषय होने की शक्ति है। पदार्थ की यह ज्ञेयत्व 
शक्ति ही प्रमेयत्व नामक गुण है । यह प्रमेयत्व गुण सभी द्रव्यों में 
“मौजूद है, इस कारण वह भी सामान्य गुण कहलाता है | 


विशेष गुण वह कहलाते हैं, जो सब द्रव्यों में नहीं रहते, 
वरन्‌ किसी एक हो द्रव्य में रहते हैं। जैसे जीव में ज्ञाव और द्शेन 
गुण; पुदूगल में रूप रस गंध ऋर स्पशे, धर्मास्तिकाय में गति 
सहायकता, 'अधमास्तिकाय में स्थिति सहायकता; आकाश से 
अवगाहना और काल! में परिंवर्सना आदि इन विशेष गुणों के 
कारण ही एक द्रव्य, दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है ओर हमारी पह- 
चान में आता है । 


कुछ गुण ऐसे भी हैं जो सामान्य गुणों की भाँति समस्त 

' द्रब्यों में नही रहते और विशेष गुणों की भाँति सिर्फ एक द्रव्य में 

, भी नहीं रहते; अलवत्ता वे अनेक द्रव्यो में रहते हैं। अमूच्ेत्व आदि 

शुरों को इस श्रेणी में गणना की जा सकती है. अमृत्तेत्व गुण 

पुद्गल को छोड़ कर शेष पांच द्रव्यों में रहता है। इसी प्रकार 

लोकव्यापित्व गुण आकाश और पुदुगल को छोड़ कर चार द्र॒ब्यों 
में रहता है। के जद 


आत्मा में दर्शन, ज्ञान आदि जो गुण हैं, वे आवरणों से 
दवे हैं.! अपने असली रूप में प्रंकट नहीं हो पा रहे हैं । उन्दे असली 
स्व॒रूप मे प्रकट करने के-लिए ही साधना ओर धर्म की आराधना 
की जाती है. | जब वे पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो 
यही आंत्मा भगवान्‌ ऋषमदेव के ससान बन जाती है । 

आत्मिक शुणणों के शुद्ध रूप मे प्रकृट-होने में कर्म ही, बाधक 
है । जिस प्रकार सक्खन तैयार है, परन्तु घी बनने में छाछ बाघा 


ही 


ही ! 
५ ६ है त धर 
कुछ हि, |े 


॥। 


४६ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योंति भाग १५ 





पहुँचाती है । जब छाछ जल जाती है, तब घी बनता है । इसी 
प्रकार कम रूपी छाछ आत्मा मे विद्यमान होने से सम्पूर्ण ज्ञान 
दर्शन रूपी घी तेयार नही हो 'पाता ओर आत्मा, परमात्मा नहीं 
बन पाती । कस आत्मा को ऊँचे दर्ज पर नही पहुँचने देते | यह 
कस क्या है ९ 


कोरइ ,जिएण >हेउहि, तेणंती मएणए कम्म॑। 


अरथात्त-मिथ्यात्व, अविरति, प्रसाद, कषाय और योग के 
निमित्त से जीव के-हारा जो किये जाते है,- उन्हे कम कहते है । 
पअथोत इन कर्सों का कर्त्ता यह आत्मा स्वयं ही है । दूसरा कुछ 
नही कर सकता | 


इसके विरुद्ध अपने संकट का उत्तरदायी दुसरा कोई समझा 
जायगा तो चित्त से संक्लेश .होगा, कषघाय की जाग्रति होगी और 
इससे पुनः अशुभ कर्मों का बंध होगा । 


कई लोग अपने भत्ते-बुरे की'जिम्मेवरी किसी अदृश्य शक्ति 
पर डालते हैं।उनत्तका खयाल है''कि इधर हारा 'बुरा-भंत्ा 
करता हैं । किन्तु ऐसा समझना भी अज्ञानपूर्ण है । पैरसोत्मा यदि 


- आत्मा से-उच्च-कोटि का कोई व्यक्ति है तो वह निरदंय नहीं हो सकता 


कि आपको संकट में डाल दे | संसार सें अकसर बड़ी हो दारुण 
ओर करुण घटनाएँ घटती हैं ।- कभी किसी जसजोणं बृुद्धा का 
एक मात्र सहारा जवान बेटा चल बसता ,है ।-कहीं, लवविवाहिता 
चधू बैधव्य को दारुण व्यथा का पात्र-बन -जाती है। कही भोला- 
भाला फूल-सा सुकुमार शिशु दुस्सह व्यथा से कराहता-कराहता 
थम का आस बन जाता है। इन सब घटनाओं का उत्तरदायित्व 
थदि परमात्मा पर ही हो तो वह कितना नृशंस, कितना अधम और 
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कितना निदय साबित होगा ? पापोण हृदय मनुष्य भो- जो; व्यथा 
किसी को नहीं उपजा सकता, वही उ्यथा जब इंश्वर”उपजाता है 
तो कौन मूर्ख ऐसा है जो उसे अनन्त करुणा का सागर कहेगा ! 
ओर यदि वह करुणा सागर है तो क्रिसो को पीड़ा कैसे पहुंचा 
सकता है ह ही 





जब एक तरफ ईश्वर को निद्यता का लांछन लगत्ता है, 


ओर दूसरी तरफ दयालु भो कहा जाता है, तो अटपटी-सीं स्थिति 
बन जाती है । इम विरोध को हटाने के लिए लोग कहने लगते हैं- 
इंश्वर इंसाफ करता है | जिसका जैप्ता कम है, उप्तको वैत्ता ही फल 
दे देता है । 


हम कहते हें-चलो, कुछ तो ठिकाने, आये | प्रथम तो यही 
कहा जा सकता है कि ईश्वर दया का सागर है तो वह जोब को 
पाप कम करने से रोक क्यो नहों द्रेता ? पहले हो रोक दे तो पीछे 
कठोर दंड न देना पड़े | मगर छोड़ दीजिए यह बात | आखिर 
ईश्वर यदि कर्म के-प्मनुसार हो फल देता है तो फिर ईश्वर सुख-दुःख 
का दाता न रहा, बल्कि कम हो वास्तव में 'सुख-दुःख देने वाले 
ठहरे | कर्म जीव के किए हुए हैं, अत: परिणाम यहो आया कि 
जोच स्वयं ही अपने सुख-दुःख ,का कर्ता है। शातत्र भी यही 

कहता हैः- ८. ;  + ,; हलक 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दृहाण य सुंहाणं य | 
अप्या मित्तममित्तं च,' दृष्पट्टिय सुबट्टिओ ॥ 
कु ! ५ गा ३७ 


# 5 


अथात्‌-आंत्मा ही शुभ-अशुभ कम उपाजन करके अपने 
सुख़ और दुःख का कत्ता है और वही उनको हटाने वाला भी है १ 


पु 
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सुख भी इसी आत्मा ने उत्पन्न किया है,और दुःख भी इसी आत्मा 
ने उत्पन्न किया है । यह अपने ही हक में सु ओर अपने ही हक 
मे दुःख उत्पन्न करती है । आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और 
स्वयं ही अपना शत्रु है ।, जब आत्मा सन्मार्गगामी होता -है तो 
अपना मित्र बनता है और कुमार्गगामों होता हैं तो अपना शत्रु हो 
जाता है। यश और अपयश दोनों ही आत्मा की मुट्ठी मे है। वह 
चाहे जिसे भ्राप्त कर सकती है । वह आप ही हँसती है और आप 
हो रोती है | स्वयं सत्कम करके सुखी होतो है, स्वयं असत्कर्म करके 
दुखी होती है. । दुनिया की यह कहावत एकद्म सहो है. कि-'हाथ 
कमाया कामडा छकुण ने दीजे दोस ।! | 


,. भगवद्‌ गीता ने भी इसो सिद्धान्त का समर्थन किया है । 
गीता के छठे अध्ययन से कहा है- 


आत्मवात्मनो बन्धुरात्मेव रिपु रात्मन: | - '* 


याद रक्खो ! आत्मा-हो आत्मा का बन्घु है और आत्मा 
ही आत्मा का दुश्मन है। - 


परत 


_भाइयो ! स्वयं कस करने वाली और स्वयं ही कर्मों का 
फल भोगने वाली आत्मा हो है। वह आत्मा आठ प्रकार की हैं | 
द्रव्य रूप श्रात्मा को द्रव्यात्मा कहते हैं । दूसरे नंबर की कंषायात्मा 
है । आत्मा जब कषायो में- प्रवेश करतो है तो -बह कषायात्मा 
कहलाती है । कषाय चार हैं-क्रोध, मांन, माया, लोभ, | क्रोध मे 
प्रवेश करने पर क्रोधो आत्मा कहलाती है । लोग भो कहने लगते 
है-ये साहब, क्रोधी आत्मा चाले हैं । देखो, पानी कैसा शोतल होता 
है ! शीतलता उसका स्वभाव ही है । किन्तु जब, किसी पात्र में 
+२ कर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है और ड्बाल लिया जाता है, 


शुण-गुणी |. ,  « [ #& 





तब वही पानी उंगली मे फफोला पेदा कर देता है.। आग के संसग 
से, उसके स्वभाव में विकृति आ- जाती है । इसी प्रकार अपने 
स्वरूप से आत्मा प्रशाज्त एवं शीतल है, किन्तु क्रोध कषाय के 
कारण उसमें विक्रति आ जाती है। क्रोध के वशीभूत होने पर 
आत्मा में एक प्रकार का उन्माद्‌ उत्पन्त हो जाता है | तब वह 
अनेक प्रकारं से'असत्य भाषण करने लगती है । कदांचित सत्य 
कहे तो भी उसका कहना असत्य ही मांनों जाता है क्योंकि क्रोधी 
को भार नहीं रहता । जो सेन में आतो है, वंही वह कंह देता है । 
क्रोध हंटने पर पंछुताता है। क्रोंधीं रोने लगता है और अपने हॉथें 
से अपने सु ह्‌ पर थप्पड सारने लगंता है, यहाँ तक को छुएं से गिर 
जाता है और जहर खाकर मरं जाता है। क्रीपी आत्मा की यह 
दुदंशा 'होतो है । ़ ह 


इसी प्रकार मनुष्य पर जब अभिमान का भूत सवार होता 
हैं, व उस पर घमंड का असर होता है, तो वह बकवास करने 
लगता है-में ऐसा करू गा, वैसा करू गा । आत्मा बहुत अच्छी है 
लेकिन घमंड में आने पर बुरो बन जातों है। ;०७ , ' 


““' ' इसी प्रकार कपट, लोभ, लालंच आदि सें प्रवेश करने पंर 
भी उसकी सूम-बूंक समाप्त हो जातो है। ऐसी आत्मा कषायोत्सा 
'कहल्नातो है कर । 


जैसे कोई व्यक्ति कंपड़े को ढुकान पर बठने' से बजाज 
कहलाता है और, सोने-चांदी की. दुकान करने से सर्रफ कहलाता 
है, इसी प्रकार यह आत्मा जंब क्रोर्ध मान माया और लोभ की 
दुकान प्रंर बेठतों है, तब कषायात्मा कहलाने लगती है |! आंख 
लाल को लाल, हरे को हरा, कालेःको काला और पीले, को पीना 
देखती है, लेकिन जब लाल रंग का -चश्सा. चढ़ जाता है, तब सभी 
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चीजे लाल ही लाल दिखलाई देने लगती हैं ठीक इंसी प्रकोर जब 
आत्मा पर कपाय का चश्मा चढ़ जाता है, तब' उसको दृष्टि मे भी 
विकार आ जाता है। अन्यथा स्वंभाव से तो यह आत्मा बड़ी ही क्‍ 
निमंलऔर पवित्रहै। | |: । 


, तीसरी है. योगात्मा । जब आत्मा मन के छारा. विचार 
करती है. तो मनोयोग-आत्मा कहलाती है। वचन बोलने पर वचन 
योग रूप आत्मा और काय से हलन-चलन आदि क्रिया करने पर 
काय-योगात्मा कहलातो है | यह तीनो भी ,आत्मा की ढुकानें हैं । 
योग का अर है व्यापार । तो जैसे आपकी दुकानें है, उप्ती प्रकार 
आत्मा को यह दुकानें हैं| कहा भी है- ४ 


मन वचन कमे की ह्टी है, आत्मा इसका अधिकारी है | 
टोटा और नफा स्वयं भोगे, नहीं इसमें साझेदारी है ॥ 


- इस आत्मा का मत का व्यापार अगर अच्छा ' चत्ष ' जाय 
तो यह लाखों कमा लेता है और निहाल हो जाता है। और मन 
का व्यापार यदि उल्टा चल पड़ा तो दुकान_का द्िवाला निकल 
जाता है। सम्पूर्ण मनुष्य जीवन निष्फल, बल्कि कुफलदायी हो 
जाता है। वचन के व्यापार का भी यही हाल है । एक हो उत्तम 
वचन बोल दे तो करोड़ीं जोबों को अभयदान मिल जाय और 
एक वचन से हजारों जीवों को हानि हो जाय । दुकान का दिवाला 
निकल जाय । काय के द्वारा चोरी न करे, शाल-ब्त,पाले, तद्यचय 
की आराधना करे, सेवा-वेयावृत्य करे, अन्य शुभ कर्म करे तो, 
आत्मा को नफा होता है। इसके विपरीत चोरी करने से हिंसा. 
करने से सांस भक्षण करने से, अडे चूसने से, व्यभिचार करने से 
डुकान में टोटा पढ़ जाता है, सब कास बिगड़ जाता है । किन्तु 
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भन वचन और कोय कोःतीनोः ही दुकानें नहो तो आत्मा को न 
घाटा पड़े और न नफा हो.। ै हक 


इन तीनों का अधिकारी आत्मा है। आत्मा को ही नफा 
टोटा होता है, उसो को इनका फल भोगना पड़ता है । इसमें पत्नी 
पुत्र, भाई आदि किसी की सामेदारी नहों है। इन दुकानों से - होने 
वाले नफे नुकसान को आत्मा अकेला ही भोगता है | यह योगात्मा 
का जिक्र हुआं। 

चौथी उपयोगात्मा हैं । यह 'भात्मा जब उपयोग में प्रवृत्ति 
करती है तो लोग भी कहने लगते हैं-साहव ! ये बड़े उपयोगवान 
है। कैसा उपयोग है इनमें ! माव लीजिए कि किसी ने पंचोला 
किया ओर उसका पेर लड़खड़ा गया | उप्र समय उपयोग वाली 
आत्मा उस तपस्थी की वैयावृत्य करने लगती है। एसा करने से 
उसे शअ्रपार नफा होता है | साधु गोचरी के लिए जाय ओर कोई 
श्रावक्र किवाड बद करके घर में घुप्त रहे तो उसे नुकसान होता है। 
उस समय किवाड़ न लगाना उपयोग कहलाता है । अच्छे श्रांवकों 
में ऐसा विवेक पाया जाता है ! वे न जाने किस समय किस निमित्त 
से कितना नफा कमा लेते हैं | किवाड़' खुले रहें तो संतों और 
सतियों का योग मिल जाता है । मालवा में यह रिवाज सा है कि 
चौमासे के आरंभ से अन्त तक प्रायः प्रत्येक घर मे घोवन सुरक्षित 
रख'लिया जाता है। यह, केवल जनों में हो चहो, - सरदारों, 
सुनागें और दर्जियों आडि के. घरों में भो ऐसा होता है । कितना 
विवेक है उन्त लोगों में ! भगवान्‌ ने फर्साया है कि जहां उपयोग 
है, विवेक है, वही घम हैं | वस्तुतः उपयोग बड़ी चीज है । शआलात्मा 
में जब उपयोग को जायृति हो ज्ञातों है तो सहज हो उसका: फास 

बन जाता है 


रु 
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+. एक बार बादशाह अकबर ने बीर॑बल से पूछा-बीरबल * 
ओसान ( उपयोग ) बड़ा या हथियार,१ ' 7.7 , | 8-७ 


“बीरबल--हुजूर, ओसान बड़ा है। - 


अकबर अधिक ने बोला । “ अच्छा, ठीक है | कह कर वह 
चुप हो गया। « ' हु 


३ न कं 


एक दिन पागल हाथी छूट गया । किसो (गलती में बीरबल 

ओर उसके हाथी से उसका मुकाबिला हो गया। बोरबल ने 
संचिा-इंस समय क्या किया जाय* १ कैसे अपंना - बचाव किया 
जाय ,£उसके पास हीं एक कुत्ता पड़ा था ? बीरबल नें तुरन्त हो उसे 
उठा कंर हा्थोंके मु ह पर द्‌ मारा। कुत्ते का फेकता था कि बह 
बें-बें-बे' करके चिल्लाया | उसकी इस चिल्लाहट को सुन कर 

संदोन्‍्मत्त हाथी घबराया और भाग गया । इस प्रकार आसान से 
बीस्बल ने अपनो जान बचा ली। ' र 


विचार कीजिए, उस समय वह तमंचा या पिस्तौल कहाँ से 
ल्ोता ? उस समय तो लकडी भी उसके पास नहीं थी । इस प्रकार 
आओसान हथियार से भो बड़ी चौज़ है । ओसान न हो तो हथियार 
भा बेकार हो जाता है और यदि ओसान है तो हथियार न होने 
पर भी कास चत्न जाता है | 


एक आयाजी विहार करती आ रही थीं। रास्ते में एक 
नदी पड़ी । वहाँ एक गुडा खड़ा था | उसने उन्हे पकड़नी चाहा | 
अआयाजो को अपनो .बचाव करने का दूसरा कोई उपाय नहीं 
दिखाई दिया । जब गुंडा अपनी बड़ी-बड़ी आँखे फाड़ कर 
नजदीक आया तो आ्याजों ने रेत ले कर उसकी आँखों में पे 
दी । इस प्रकार उन्होंने अपनी रक्षा कर ली । इसीलिए कहा. गया 


गुण-गुणी ]. .. ' हरे 


है कि ओसान बहुत बड़ो चीज है । समय पर ओसान-आ जाय 
तो सहज ही काम सिद्ध हो जाता है। ु 


! जोसान या विवेक आध्यात्मिक जीवन के लिएं ही नहीं, 
व्यावहारिक जीवन के लिए भी आवश्यक है | इन बाइयों में यदि 
विवेक की ठीक मात्रा मौजूद है तो 'ये अपने परिवार को सुखी 
स्वस्थ और नोरोग रख सकता हैं. । किस मौसिर्म मे क्‍यां भोजन 
पथ्य होता है और क्या अपथ्य होता है,' इस बात को जानने 
वाली बाई स्वयं अनेक रोगो से बच सकती है और दूसरों को भी 
बचा सकतो है-। “'कुवार करेला और कातिक दही' बिलाने वाली 
अपने परिवार को बीमारी का शिकार बना देतों है । सर्दी का 
मौसिस हो तो गर्म वस्तु और गर्मी के मौसिम, में ८ंडो-वस्तु के 
सेवन से शरीर मे साता रहतो है। परन्तु इन सब बातो को सस- 
भने के लिए विवेक चाहिए । सर्दी की ऋतु थी और कंड़ाके को 
ठंड पड़ ररही थी रिगाज़ों महल में झ्ययां रानी ने पान मे थोड़ी-सी 

कस्तूरी डाल दी | कहिए, ऐसा करने से राजा. की सर्दी दूर हो 
जायगी या नहीं ? राज़ा को वह सुखद होगी.। इस प्रकार स्त्री यदि 
विवेकवर्ती होती है तो अपने घंर को दिपा देती है । दोनों कुल्ो की 
कीर्ति बढ़ा देती है | परिवार में सुख-शान्ति का वायुमंडल बनाये 
रखती है जिससे गृहस्थ जीवन भी स्वगं-सा बंन जाता है। 


जिस स्त्री में विवेक नही हे,वह जंरा-जरा पी ब त में मूखता 
का प्रदर्शन करती है | घर में कलह, क्लेश और कुसंप का दौर दौरा 
चल पड़ता है | है प और पा की 'आगं में घर की सारी शान्ति 
स्वाहा हो -जाती है । ऐसे. वातांवरण मे ग्रहस्थधर्म का यथावत्‌ 
पालन होनां भी असंभव हो जाता है। 5) 2% 7 हो 
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घर की शोभा स्त्री से है। यह लोकोक्ति गलत नहीं है । 
वास्तव में चतुर स्त्री परिवार का भूषण है। के | 


कहावत है--'सोई सयाना अवसर साथे |” अर्थात जो 
अवसर से लाभ उठाता है, वही कुशल पुरुष है। विभीषण को 
समय पर ओसान आ गया तो अपने - भाई रावण का साथ छाड़ 
कर रास के साथ जा मिला । परिणाम क्या हुआ ? उसके प्राण -भी 


बच.गये ओर लका का राज्य भी रह गया। यह सब विवेक का 
ही प्रभाव है | | 


शास्त्र में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को प्रत्येक काये 
में विवेक रखना चाहिए | जो विवेक पूर्वक केाय करता है, वह पाप 
बध से बच जाता है । कहा है-- 


जय॑ चरे जय॑ चिट्टे,, जयमासे जय॑ं सए | 
जय॑ भंजंतो भासंतो, पावकम्मं, न बंधदै। :, 


अथर्ति--विवेकपूवक चलने वाला ठहर॑ने वाला, रहने 
वाला, सोने वाला, भोजन ओर भाषण करने वाक्ा पाप कर्म के 
बन्ध से बच जाता है । 


फितना बढ़िया नुस्खा है : शास्त्रकार यह - नहीं: कहते कि 
पाप से चचना हे तो सब कास बंद करके पादपोपगमन संथारा 
प्रहण कर निश्चष्ट झोेकर पड़ जाओं। वह कहते :है-तुमे जो 
फरना द-सो कर सकता है, पर एक बात ध्यान मे रख ले। अपनी 
क्रिया में विवेक का पुट लगा दे । विवेक का घुट होते से क्रिया का 
जद्दर निकल जाता है और तब पाप का संसर्ग नहीं होता। इस 
प्रकार जब आत्मा का विवेक में प्रवश होता ६ तो आत्मा विवेक- 
शील कहलाता हैं । से 


कई; 


री ] [ धर. 


हे तो ज्ञानात्मा कंहलातो है | कहा भो हैं: 
ज्ञान से वाजे है ज्ञानी, ध्यान से खुधरे जिंदगानी। 
: ज्ञान से मिटे जो नादानी, ज्ञान से मिले जो शिवरानी ॥ 
दोहा-ज्ञान बड़ी एक - चोज है; ज्ञान दया का ,मेल | 
ज्ञानी समके ज्ञान से, कोई अज्ञांनी रहे भूल ॥ 
मिलत-मगन रहे विषय रस पीत ॥ १ ॥ 


भाइयो | ज्ञान से मनुष्य ज्ञानो कहलाता हे। लोग कहते 
है-अजी, ये बडे प|ंडत है, ज्ञानी हैं । मगर इस प्रकार का यश 
विद्या से होता दं, कुश्ती से नहीं होता । ५ ५ 


पाँचवाँ भेद ज्ञानात्मा है ।जब आत्मा ज्ञान मे प्रवेश करती 


' ध्यान से ध्यानी कहलाते है । ज्ञान और ध्यान दोनों महत्त्व- 
पूर्ण बस्तुएँ हैं । ज्ञान से जोबन अच्छी तरह व्यतीत होता है । जो 
पढ़ा-लिखा नहो है, उसका जीवन कष्टमय बनें जाता है और उसे 
जीवन भंर पछतातना पड़ता है । >> 300 

एक बड़े घर का लड़का था। कोट, कमीज, पतलूच आदि से 
सुसज्जित था | कलाई पर खुनहरी घड़ी और हाथ में छड़ी थी।. 
आंखो पर चश्मा शोभायसान हो रहा था । माथे पर बढ़िया फेल्ट 
केप सजी हुई थी। आप छेैला बनें अकड़ते हुए जा रहे थे । एक ख्री 
ने उन्हे जाते देख कर अचानक हो नीचे उतरी । उसने अपनी भाषा 
में कुछु कदह्ा-आवाज़ दी। फौरन वे जाकर उसके पास खड़े हो 
गये । तब उस स्त्री ने अपने पति का आया हुआ पत्र कुबर सा. 
के हाथ मे रख दिया और कहा-कृपा होगी, इसे जरा पढ़ दीजिए ।' 


हर 
हि १ 
»यई 
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कुवर साहब ने पत्र हाथ से ले लियो और उसे देख-देख 
कर रोने लगे और सोचने लगे कि हाय ! मैं इतना मूख हूँ कि पर्न 
भी नहीं पढ़ सकता ! मेंने बहुत बड़ी भूल और लापरवाही की | 
अगर में साफ-साफ कह दूं कि मुझे पढ़ता नहीं आंता तो इस कोट, 
चश्मे और घड़ी-छड़ी को कलंक लग जायगा । इस बाबू-वेष पर 
धूत्र पड़ जाएगी । लोग कहेंग-साहब के बेटे बने हैं, पर काला 
अक्षर संस बराबर है ! एक कवि ने कहा है-“आओ म्हारा नोलख 
बना राण्डा रोवे अन्न बिता ।”” इत्यादि । जिसका आशय यह है 
कि तू सब तरह से सुन्द्र है, सुसज्जित है, मगर मेरी सारी शोभा 
वृथा है. क्‍योंकि तूने पढ़ाई नहीं की हे-ज्ञान प्राप्त नही किया। 


हाँ, तो वे कुंवर साहब पत्र हाथ मे लेकर रोने लगे। स्त्री 
का हृदय अनेक कुशंकाओं से परिपूर्ण हो गया। उसने धेय धारण 
करके कहा-'अच्छा बुरा जो लिखा हो तो पढ़ कर सुना दो। जो 
मेरे भोग्य में बदा होगा सो होगा । आप सो पढ़ कर सुना 
दोजिए |! 


यह सुन कर चुपचाप बिना कुछ कहे-सुत्ते, वह भाग गया । 
वह स्त्री उसकी यह हरकत देख कर भौं चक्की-सी खड़ी रह गई। 
वह समझ न सकी कि उसके भागने का कारण क्या हो सकता है । 


इसी समय एक नोजवान उधर से निकला | उसने) उस 
महिला को उदास ओर चिन्तित अवस्था में खड़ी देखकर पूछा-' 
बया वात हूं चाची, उदास क्यों खड़ी हो १ 


तब उस स्त्री ने वह पत्र उसके सामने, रख दिया | उसमे 
पत्र लिया और पढ़ कर सुना दिया | उसमें पति ने अपनी आर्थिक 
स्थिति के सम्बन्ध में लिखा था- में लोटा-डोर लेकर-घर से निकला 
था किन्तु अब दो लाख का मालिक बन गया हूँ। तुम किसी प्रकार 
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की चिन्ता मत करना । तुम्हारे !खच के लिए तीन हजार रुपया 
भेज रहा हूँ। नये वस्त्र आदि खरीद लेना और सुख में रहना । “ 


स्‍त्री ने यह समाचार सुन कर प्रसन्नता प्रकट को ! इसने 
पहले कवर साहब का जिक्र करते हुए कहा-अभी-अभी एक नौज- 
वान लड़का इधर से निकला था । उसे मैंने पत्र पढ़ने को दिया तो 
वह रोने लगा और बिना कुछ कहे भाग गया। इसका क्या 
कारण होगा ! 


लड़के ने कहा-वह अनपढ़ होगा और अपनी पोल खुल 
जाने के डर से भाग गया होगा । 


कहो सज्जनो ! ज्ञान की क्या महिमा है? और मूरख को 

कया महिसा होती हैं ? ओ कंवर साहब ' ज्ञान के बिना यहां क्या 

भागे हो, चौरासी में भागना पड़ेगा अतएव इस लोक और 

- परल्ोक की भलाई के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब ज्ञान 

की प्राप्ति होती है तो सनुष्य के ज्िण कुछ भी असाध्य नहों रह 

जांता। वह जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, अवश्य प्राप्त कर 
लेता है। कहा हैं- 


ज्ञानं न कि कि छुरुते नराणम्‌ 
अर्थात्‌-मलुष्यों को शान से क्या-क्या प्राप्त नही हो 
लाता? स्वगे और अपवर्ग जैसी सर्वोत्तम सम्पत्ति भी जब ज्ञान 
- से प्राप्त होती है तो साधारण वस्तुआ की प्राप्ति होने में शंक्रा ही 
क्या हो सकती है ? 


इस प्रकार ज्ञान होने पर ज्ञानात्मा की प्राप्ति होती है. और 
. यह आत्मा उससे सुख प्राप्त करती है । 
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ज्ञानात्मा के पश्चात्‌ दर्शनात्मा की बारी आती है। देव, 
शास्त्र, गुरु और धर्म संबधी सच्चो श्रद्धा को दर्शन कहते है । जब 
इस दशन की आत्मा को प्राप्ति हो जातो है, तब आत्मा दशनात्मा 
कहलाती है| जब तक मिथ्यादर्शन है तब तक मिथ्यादशंन आत्मा 
ओर जब सम्यग्दशेन हो जाता है, तब सम्यर्द्शन आत्मा होती है । 


सम्यग्दशन मोक्ष की साधना के लिए सवप्रथम आवश्यक 
है जब तक यह नहा प्राप्त होता, तब तक ज्ञान चाहे जितना विपुल 
क्यों न हो जाय, मिथ्या ज्ञान हो बना रहता है । संम्यग्दशनहोन 
मनुष्य आत्म कल्याण के लिए भले कठार से कठोर तपश्चरण करे, 
.कायक्लेश करे, सब मिथ्या चारित्र है। वह संपार परिभ्रमण का 
ही कारण होता है, मुक्ति का नहीं | अतएव मोक्ष की साधना के 
लिए सब से पहले श्रद्धा को शुद्द बनाने का ही प्रयत्न करना चाहिए | 


सातवीं चारित्रात्मा है। आत्मा में जब चारित्र रुप परि* 

शति का प्रादुभाव होता है तव वह चारित्रात्मा कहलाती है । 

लोग कहते हैं य॑ बड़े त्यागी हैं, बरागी दें, बड़ ही चारित्रवान्‌ हैं। 

चारित्र दो प्रकार का है-श्रावक का देश विरति चारित्र और साधु 

का सब विरति चारित्र । बारह त्रतो का पालन करना देश विरति 

रूप चारित्र है और पांच महात्रत, समिति, गुप्ति आदि साधु का 
 घारित्र है । 


आठवीं वीयात्मा है । जब आत्मा पराक्रम करती है, तब 
वह पराक्रमी, पुरुषार्थी और शक्तिमान्‌ कहलाती है । जिसमें पुरु- 
पाथे एवं पराक्रम नहीं, वह आलसी और भ्रमादी कहलाता है ! 
कई आंलसी तो ऐसे होते है कि उनसे मुंह की सक्खियां भी नहीं 
जड़तों । मगर पुरुपाथ भी दो प्रकार का है-पुण्य एवं धर कमाने 
का पुरुषाथ तथा पाप एवं अधर्म कमाने का पुरुषाथ | पुरुपाथ 
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हुआ, परन्तु उसको दिशा अगर गलत हो गई और पाप में अवृत्ति 
हो गई तो आत्मा का अहित होता है । अतणब पुरुषा्े हो तो 
सही दिशा मे ही होना चाहिए-आत्महित के अनुकूल होना चाहिए 
प्रतिकूल नही | 


दो चूहे बिल मे से निकले | एक सोधा पहुँचा संपेरे के घर 
मे | वहाँ उसने साँप का पिटारा देखा और उसे काटना शुरू किया 
पिटारी कटा और उसमे विराजमान कालचन्दजी स्वतंत्र हो गये । 
उन्होंने अपने स्वाधीनकता चूंहेगमजी को गटक लिया | 


दूसरा चूहा सीधा हलवाई की दुकान पर गया | उसके 
मिठाई की छाबड़ीी काटी । वह कटी तो पेट भर जलेबियाँ खाई । 


» ! पुरुषाथ-तो दोनों चूहों ने किया, परन्तु फल्न दोनों 
को पररपर विरुद्ध मिला | इसी प्रकार किसी पुरुष का पुरुषाथ 
उसे साक्षवें नरक में ले जाता है ओर किसी का पुरुपार्थ उसे मोक्ष 
में पहुँचा देता है | 

इस प्रकार यह आत्मा स्वयं ही अपने पुण्य-पाप कां कर्त्ता 
अर स्वयं ही उसके फल का भोक्ता है । दूसरे मित्र आदि कोई 
काम नहीं आते | इसी से कहा हें-- 
के मीत मीत क्‍या करता चेतन ! 
तेरा तू ही मीत ! 


अरे चेतन ! तू अपने हित के लिए क्‍यों बाहर के मित्रों की 
खोज कर रहा हैं ! तेरे सिवाय तेरा मित्र कोई दूसरा नहीं है । तू 
अपनी आत्मा को पराक्रम से प्रविष्ट कर ले तो स्वयं ही अपना 
उद्धार कर सकेगा |, 
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ओर फिर-- ह 
तू 'किसको मीत बनाता है, इस जग का झूठा नाता है । 
उद्धार तेरा तुझसे होगा, यह सुन लेना धर चित्त ॥ 


ऐ प्राणी ! तू किसको अपना मित्र बना रहा है ? संसार के 
सब नाते-गिश्ते कूठे है । यह हमारा बाप है, यह हमारा बेटा है, 
यह भाई है और यह मित्र है, यह सब खोटी कल्पना है । अन्त 
समय में इनमें से कोई काम आने वाला नहीं। सब अलग-अलग 
ही खड़े रह जाएँगे । अगर आत्मा अपने उद्धार काय में सलग्न हो 
जाय तो वही अपना मिंत्र बन जाता है। और भी कहा हैः-- 


जिसने इस मन को जीता है, दुनिया में वही विजेता है | 
फिर तू आत्मा अपना ही घन जाता है सुमीत ॥ 


है आत्मन्‌ ! यदि तू अपने मन को जीत ले तो दुनिया से 
सच्चा विजेता-विश्वविजयी बन सकता है । वह आत्सा अपना समित्र 
है। वहीं सर्वोपरि है । अगर तू अपने मन को न जीत सका ओर 
सन का दास बन गया, सन की तरंगों से बहने लगा तो कही का 
नही रहेगा | इघर-डघर भटकता ही रहेगा । अगर कहीं टेगड़ा 
( कुत्ता ) की योनि में जा पहुँचा तो भुख-भुख ही करता फिरेगा । 
इस ससय तू अकड़ता फिरता है । कहता दे--कौन मेरा कुछ 
बिगाड़ सकता है ! मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं! थोड़े-से पुदुगल इकट्टे 
कर लिये कि बड़बड़ाने लगा और अपने में नही समाने लगा | पर 
“आगे की भी कुछ सोचता है कि नहीं ? यह पू'जी तेरा उद्धार कर 
देगी ? ऊँची हवेली की छत तुमे स्व में पहुंचा देगी ? नही, तेंस 


डद्घार तेरी आत्मा से होगा । सन को जीतने से ही तू पार लग 
सकेगा, अन्यथा नही | 





ट 
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ओर फिर क्या 
जो विषय कृषाय में रमता. है, तेरा मेरा भी करता है। 
उसका शत्रु बन ग्रमाद  थह, जग में करे' फजीत ॥ 


याद रक्खो, 'जो विषय--वापना में डूब जाता है, वह आप 
ही अपना बरी बन जाता है । इस कथन में शका के क्षिए कोई 
गुजाइश नहीं है| जो भोग--विलास में डूब जाते हैं और विवेक 
को तिलांजलि दे देते है, वे गर्मी, सुजाक, प्रमेह आदि भयानक 
बीमारियों के आस बन जाते हैं। तहमत बाँध कर बाजार में फिरते 
हैं। अन्त में. रोते--चिल्लाते और इसी जीवन में नारकीय वेदना 
भांगते हुए जिंदगी पूरी करते हैं । उनसे कोई पूछता है--क्या हों 
गया है ? तो वे कहते है बालतोड़ । 
अरे सूखे ! क्यों नहीं कहा--'क्म फोड़ हो गया है !” 
अपनी मूखता से रोग उत्पन्न किया और ठुःख को न्यौता 
दिया । अपने सन को' जरा वश से कर लेता तो| यह दिन न देखना 
पड़ता ! अतणव क्या करना चाहिए ? 
जो आत्म गुणणों में रमता है, संसार-समुद्र को तरता है। 
चौथमल समकित से आतम, कर ले प्रण प्रीत ॥ 
भोइयो ! जो चित्त की चपलता का निरोध कर देता है, 
मन को इधेर- उधर नहीं भटकने देता और जो आत्मा के गुणों में 
ही रमण करता है, वह मनुष्य संसार-सागर से पार हो जाता है 
आत्म स्वरूप सें रसण करने से बढ़कर आनन्द इस संसार मे कही 


नहों है । उस लोकोत्तर आनन्द का जिसें एक बार भी अनुभव हो 
जाता है, “उसे संसार के भोगोपभोंग निस्सार जान पड़ने लगते हैं 
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आत्म स्वरूप की रमणता ही वांस्तव से सम्यक्त्व है। वह 'सुद्शन! 
ही प्राणी-कां सच्चा मित्र है। मित्र का काम यही है कि वह अपने 
मिंत्र को कमा से हटा कर सन्‍्मार्ग की ओर लगा दे । यह 
सामथ्य सम्यग्दशन में ही है। वही जीव को सन्मार्ग प्रदर्शित कर 
देना है। जो मनुष्य सम्यगू-दशन को अपना मित्र बना लेता है, 
उसे किसी प्रकोर के दुःख का सामना नदी करना पड़ता। 


भादइयो ! भगवान्‌ सहावीर स्वामी से पा सूत्र मे, थोई से 
शब्द में ही, अपूबे और अत्यन्त महत्वपूणं बात बतलाई है। 
इससे परोचलम्बन को त्याग कर स्वावलम्बन की रुशिक्षा दी गई है। 
जो अपनी शक्ति को न पहचान क़र परायी शक्ति पर विश्वास 
करता है, वह किसी महान्‌ कार्य मे कभी सफलता प्राप्त 
नहीं कर सकता | वह पह्ु है। वह अपनी ओत्सो को अपमान 
करता है | अतएव मनुष्य को चाहिये की वह पराई आशा छोड़ 
कर अपने बल पर भरोसा करे, उसे उपयोग में लावे और सुखी 
बने । जो ऐसा करते हैं, वही इस जन्म से और पर भव में भी 
आनन्द प्राप्त करते हैं। । 


व्यावर |॥ 
२६-६-१६४५७ 


.. शील ओर सत्य... 
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. “चित्र किमत्र यदि ते 'त्रिदशांगनामिं-- 
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हाव- साव प्रदर्शित करके और नान्ध्र प्रकार की विलांसमयी चेष्टाएँ 
करके भी यदि आपके चित्त को विकारमार्ग की ओर नहीं ले जा 
संकर्ती, रंच मात्र भी विचलित नहीं कर सकती तो इसमें आम्चथ 
ही कया है ? जब आपके मन में काम-वासना ही नहों रह गई है, 
तो अप्सराओं में क्या शक्ति है कि वे आपके चित्त को विक्ृत 
कर सके १ हि 


कल्पान्त काल की आँघो अत्यन्त प्रबल होती है । उससे 
बड़े-बड़े पहाड़ नष्ट हो जाते हैं और ऐसे उड़ जांते हैं, जेसे रुई 
का ढेर हो। मगर उस प्रबल आँधी से भी सुमेरु पवत का शिखर 
नहीं चलायमान होता । इसी प्रकार प्रभो ! आपका मन मेरु के 
समान है ओर देवांगनाओं की विज्ञासमयी चेष्टाएँ प्रलयकालीन 
अंधड़ के समान हैं । उनसे आपका मन-मेरु डिग नही सकता । 


भगवान्‌ ऋषभदेव इस प्रकार . पूर्ण निष्काम हैं-। उन प्रभु 
को हमारा बार-बार नमस्कार हो ! 


भाइयो ! ध्म के अनेक रूप है, परन्तु उन सब में शीलघम, 
जिसे अह्मचये भी कहते हैं, अत्यन्त उच्च कोटि का धर्म है। शील 
सत्य है, परसानन्द है । शील की इतना अधिक महिसा है कि 
उसका वर्णन कर सकना असंभव है । एक शील को साध लेने से 
धर्म के सभी अंग सघ जाते हैं । लोक में उक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


एकहिं साधे सब स्थे, सब साधे सब जाएँ -- 


सो अन्य विषयों मे चाहे लागू हो या न हो, परन्तु शील 
घस के विषय मे अवश्य लागू होती है। भन, वचन और तन से 
जिसने पूरणरूपेण त्रह्मचय की साधना कर ली, उसे अन्य सब घर्मो 
की साधना करना कठिन नहों रह जाता । 


.. शील और सक ] [ ७५ 


ब्रह्मचय” का अथ है-बह्म अर्थात्‌ आत्सा में, चया अथात्‌ 
विचरण करना, आत्माराम में विहार करना और परपदार्थों से 
अपने आपको प्रथक कर लेना जिसने ब्रह्मचय के इस शअथ के 
अनुसार ब्रह्मचय को अंगीकार कर- लिया है, वह दया का पालन 
करेगा, असत्य भाषण नहीं करेगा, चोरी नहा करेगा और पौद- 
गल्तिक पदार्थों पर मसता भी नही रक्‍्खेगा। इस प्रकार एक की 
साधना स सब सध जाते हैं। 


इसके विपरीत, यदि एक त्रह्मचय टूट ज्ञाता हे तो सब ब्रत 
टूट जाते हैं । जो त्रह्मचय से भ्रष्ट हो जायगा वह असत्य भाषण भी 
करेगा, चोरी भो करेगा और घन-सम्पत्ति की भी कामना करेगा। 
उसका जीवन अधन्य हो जायगा । इसी कारण कहा है-- 


बर॑ भ्रवेष्ट ज्यलितं हुताशनं, 
ह न चापि भग्न चिरसश्वितं ब्रतम्‌। 
वरं हि मृत्यु; सुविशुद्धचेतसः, - 
न चापि शीलस्खलितस्य जीवनम्‌ ॥ हे 


आचार्य कितने प्रभावशाली शब्दों में कह रहे हें-घघकती 
हुई आग में कूद कर जीवन को समाप्त-कर देना अच्छा है, परन्तु 
चिरकाल से.संचित त्रत को भंग करना अच्छा नहीं। अपने चित्त 
को पूरी तरह शुद्ध रख कर झ॒त्यु का शआर्लिंगन कर लेना भला, 
परन्तु शील से अ्रष्ट होकर जीवित रहना भल्ना नहो | 


इस कथन से आप भलोभांति, समझ सकते हैं कि वस्तुत 
इस जीवन की अगर कोई सार्थकता है, तो वह शील के कारण 
ही है । शीलविहीन जीवन तो मृत्यु से भी गया-बीता है । 
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शील का विरोधी व्यभिचार है .। व्यभिचार को जूठन की 
उपसा दी गई है । भोजन करने के पश्चात्‌ थाली मे जो उच्छिष्ट- 
शेष भोजन बच जाता है, उसे जूठन कहते हैं । उस जूठन पर कौन 
ललचाता है ? कोई कुलीन या सुसस्क्ृत पुरुष जूठन को इच्छा 
“नहीं करता | कोआ और कुत्ता ही उस पर लक्षचांता है | परायी 
स्त्री को भी जूठन की उपमा दी गई है| अतएव उस पर ललचाने 
वाले कुज्नीन जन नहीं हो सकत | कोओ ओर कुत्तों के समान नीच 
जन ही उप्तकी अभिलाषा करते है। परस्ली-गसन भयानक अपराध 
और घोर पाप' है । अनेक दुःखों का कारण है। कहा भो है-- 


- परदारा न' गन्तव्या, पुरुषेण विपश्िता | 
यतो भवन्ति दुःखानि, नृणां नास्त्यत्र संशय: ॥ 


अथात्‌-बुद्धिसान्‌ पुरुष को परस््रीगसन नहीं करना चाहिए 
क्योंकि उससे अनेक प्रकार के दुःखों की उत्पत्ति होती है । इसमें 
तनिक भी सशय नहों है । 


एक नीतिकार तो यहाँ तक कहते है-- 


आलिग्यते वरं क्रद्धा, व्याप्री च सर्पिणी तथा | 
न तु कुतूहलेनापि, पररामा कदोचन ॥ 


अथात-ऋद्ध हुईं बाघित का आलिगन करना अच्छा और 
कुपिता हुई नागिन से लिपट जाना भी बुरा नहीं, परन्तु परख्री 
का आलिंगन कुंतूहल से 'सी करना योग्य नही । त्तात्प्य यह है कि 
व्याप्री और नागिन के आंदिगन से भो परस्मी का आर्लिंगन ' 
झअधिक'अनथकारीः हैं. । स् 
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यह एक ऐसा विषय है जिसके समर्थन के लिए नीतिशास््र 
ओर घधमशास्त्र के उद्धरण अंगर न दिये जाएँ तो भी कोई हानि 
नहीं । क्योंकि परस्त्रीगमन की बुराइयो और हानियो का' सभो 
प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। इस बुराई के कारण मनुष्य समाज 
में मुख दिखलाने योग्य नहीं रहता। बहुतों को प्राणों से हाथ 
धोना पडता है । नाना प्रकार के दड भोगने पड़ते है । 


परस््रीगामी अनेक पापों का पात्र बन' जाता है जहाँ व्य- 
भिचार है, वहाँ चोरी स्पष्ट है, क्‍योंक्रि इसके लिए उसके पति की 
शआाज्ञा नही होती | कुल को, सर्यादा की भी नांश होता है। अतएब 
परस्रीगमन अत्यन्त गर्चित पाप है । 


' ' शील में अचिन्त्य प्रभाव है। शीक्ष की महिमा को प्रकट 
करने वाले अनेफ उदारग्ण शास्रों और ग्रंथो में भरे पड़े,हैं | शील 
से आत्मबल की प्राप्ति होती है और वह बढ़ा हुआ आत्मबत्न 
अनेक चसत्कारपूण्ण दृश्य उपस्थित कर देता हूँ । सती सुभद्रा ने 
कच्चे धागे में बची हुई चालसी में कुए से पानी खींच लिया और 
बह पानी नगर के किवाड़ों पर' छिड़का तो फट से किवाड़ 'खुल 

- गये । प्रथम तो कच्चे धागे में चालनी का बंधना कठिन; क्याकि 
कच्चा धागा इशारे से ही द्ृट जाता हैं | फिर चालनी में पानी 
गाना और भी कठिन, क्योकि चालनी के छेद्ो में से पानी निकल 
जाता है। फिर जो फाटक मदोन्‍्मत्त हाथियों की सम्पूर्ण शक्ति 
लगने पर भी टस से मस नहों हुए थे,' उनका उस पानी, के छींटे 
'लगते ही खुल जाना और भी आश्चय जनक था! मगर शील क्रे 
प्रभाव से यह सब हो गया । 
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सती सीता की कथा आप मे से प्रायः सभी ने सुनी होगी। 
आग को जल के रूप में परिणत हो जाना क्या कोई साधारण 
घटना है ? किन्तु शील के प्रभाव से वह भी संभव हो गई । 


सुदर्शन सेठ शूली पर चढ़ाये गये | मगर शील की अदू- 
भुत महिमा देखिये कि शूली ने सिहासन का रूप धारण कर लिया | 
सुदर्शन की विमल कीर्ति सत्र प्रसरित हो गई । यह शील की ही 
महामहिमा थी। हे 


शील के प्रभाव से ही मंत्र, तंत्र, जादू और टोना आदि 
चलते है | शील से अनेक प्रकार की अचिन्त्य शक्ति वाली ऋद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । शील की विद्यमानता मे ही अन्य तप और जप 
साथंक होते है । इस महिमा के कारण ही शाम्र में तरद्माचय को 
सर्वोत्तम तप कहा है-- 


दाणाण सेट अभयप्पयाणं, सच्चेतु वा अणवज्' वयंति | 
' तवेसु वा उत्तम वंभचेरं, लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥ 


यह सूत्रक्ृतांगं सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंध का छठा अध्ययन 
है। इसमें अगवान महावीर की स्तुति की गई है। कहा है जैसे 
समस्त दानों मे अ्भयदान प्रधान है, जैसे सब प्रकार के सत्यों में 
अनवच्य सत्य सर्वोत्तम है ओर जैसे सब तपस्याओं में ब्रह्मचये 
महान्‌ और सर्वोत्कष्ट तप है, उसी प्रकार भ्रमण ज्ञातपुत्र भी 
समघ्त लोक में उत्तम हैं । * 


यहां त्रह्मचर्य को सब तपों में उत्तम तप कहा है । ब्रह्मचये 
में बढ़ी शक्ति है, अपूब ताकत है। ज्रह्मचारी के मुख से जो वचन 


'निकल जाता है, वह सिद्ध होकर ही रहता है | त्ह्मचर्य को दुनिया 
में सत्य कहते है । 
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श्रीमदाचारांग सूत्र में भगवान्‌ महावीर ने फरमाया है कि- 


' धपुरिसा ! -सच्चमेव समभिजाणाहि; 
सच्चस्स आणाए उबट्टिएं मेहावी मारं तरह । " 
सहिते थम्ममादाय सेयं समणुपस्सति ।” 


अर्थात्‌-हे परुष | तू सत्य का ही सेवन कर ।यह सब से 
बड़ी चोज है, क्योकि जो पुरुष वचन का सच्चा ओर लंगोट का 
सच्चा होता है, वह कहीं भी चला जाय, दुःख नहीं पोणगा। सत्य 
को पकड़ कर उठने वाला बुद्धिमान्‌ पुरुष मौत को जीत लेता है- 
अजर-अमर बन जाता है | वह मोक्षमाग को आराधना करके, 
धर्म को धारण करके निर्वाण प्राप्त करता है । 


संसार किसे कहते हैं ? 'पुतरपि जनम, पुनरपि मरणं' 
अर्थात्‌ बार-बार जन्म लेना और बार-बार मरना ही संसार कह- 
लाता है | यह जन्म-मरण महान्‌ दुःख है । सत्य का अ्रंश्रय लेने 
से ही इस दुःख को जीता जा सकता है। जिसने पूर्ण रूप से सत्य 
का आराधन किया, उसके लिए कोई दुख शेष नहीं रहा। जहाँ 
का वहाँ धर्म है। जहां मूठ है, वहां फूट है, दुःख है, मुसी- 
बत है । | 


दुनिया मे चार अच्छी बाते कम हो गई हैं और चार बुरी 
बाते अधिकता से फैल गई हैं। वे चार बातें कौन-सी हैं ! दया, 
दान, सत्य और शील । इन चार के कम होने से भूूठ, फूट, लूट 
और माथाकूट की अधिकता हो गई है । के 


झूठ के कारण संसार में घोर अशान्ति फेली हुई है । पांच 
पंच इकट्टे हुए । वे पचायत करने बेठे । उससे किसी .ने झूठ का 
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आश्रय लिया अथवा-रिश्वित खा ली, तो -क्या स्थिति होती है ९ 
रिश्वत खाने वाले और उनके पिछलग्गू एक ओर हो जाते हैं. और 
रिश्वत न खाने वाले सच्चे और न्यायशील दूसरी तरफ हो जाते 
हैं। तब जाति मे धढ़े पड़ जाते हैं । दल्लबदी हो जाती हे । इस 
प्रकार क्कूठ से पंचायत में फूट पड़ जाती है । फिर एक दल दूसरे 
दल की बुराई और निन्‍्दा करता है । एक दूसरे का अनिष्ठट सोचता 
है ओर अवसर मिलने पर बेसा ही काम करता है। एक दूसरे के 
प्रति ईषों, हप और मात्सय का भाव रखता है । न्यायालयों के द्वार 
खटखटाते हैं । वह उसको और वह उसको फँसाने की कोशिश करता 
है । एक दूसरे के विरुद्ध कूटी-सच्ची गवाही देते है। सुकदमेबाजी 
मे हजारों- लाखों बर्बाद कर देते है । इस प्रकार कूठ ने लूट सचाई 
है । उस समय किसी को विचार नही आता कि हम क्यो ऐसा कर 
रहे हैं ? कोई नही सोचता कि इसका गया तो मेरा गया और मेरा 
गया तो इसका गया | आखिर हैं तो तेग ही भाई ! उसकी हानि 
तेरी हानि है। वह कमजोर हुआ तो तू भी कमजोर हुआ। उन्हे 
कोई सममाने का प्रयत्न करता है तो साथाकूट तेयार हे ! आवेश 
की स्थिति में सनुष्य-सत्य को हृद्यगमस नहीं कर सकता अतएव 
_साथाकूट होती है । मूठ माथा कूट करवाता है। 


जहाँ कृठ का वास होता है, वहाँ सत्य नहीं रह सकता | 
जैसे रात्रि के साथ सूरज नहीं रह सकता ओर सूरज के साथ रात 
नहीं रह सकती, उसी प्रकार सत्य के साथ भक्रूठ और मूठ के साथ 
सत्य का निर्वाह नही हो सकता १ एक स्थान में दो तलबारे कैसे 
समा सकठी हैं ? इसी प्रकार जहाँ सत्य का तिरस्कार होगा वंहाँ 
भकूठ का प्रसार होगा | 


झूठे लोग मिल कर सच्चे को भी झूठा बनाने का प्रयत्न 
करते हैँ.) पाँच दस दिवालिया इकट्टे हुए ओर:वे यही सोचते हैं कि 
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कैसे दूसरो को भी दिवालिया बनाया जाय ! जो स्वयं गिरे हुए हैं, 
वे दूसरों को भी गिराने की चेष्टा करते हैं । उनमें कलंक न हो तो 
भी कलंक लगाने का प्रयत्न करते है। भूठी दुनियां सच्चे का 
नीचा दिखलाने की कोशिश करती है । 


एक गाँव में एक भाई था । वह व्याख्यान सुनने आया । 
व्याख्यान सुन कर उसकी आत्मा में वेराग्य उत्पन्न हो गया। मेरे 
पास आया । उसने अपने पूवक्वेत्यों के लिए पश्चात्ताप किया। 
जब मनुष्य के चित्त मे शुभ सकल्प उत्पन्न होता है और पाप के 
प्रति घृणा की भावना जाग्रत हो जाती है तो बह स्वभावत: अपने 
पापमय कृत्यों के प्रति पश्चात्तापशील हो 'जाता हैं | उसने मेरे 
सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया । कहा गुरुदव, मेरा मन 
एक अच्छे कुल्त की सहिला की ओर, जो भाग्यवती सती थी, 
आकृष्ट हो गया और चाहने लगा कि उसके साथ ससार प्रवृत्ति की 
जाय | मैने कई जाल रचे, किन्तु सच्चे माँ-बाप-की वह पुत्रों मेरे 
वशीभूत न हुई। जब वह हाथ न आई और मैं निराश हो गया तो, 
महाराज ! मैंने उस सती को भ्ूूठा कलंक लगा दिया। वह वास्तव 
में सच्ची थी और मैं वासना का गुलाम झूठा था । अरब मुँके अपने 
इस कुछत्य पर घोर पश्चात्ताप हो रहा है ! एक सती को. कलकित 
करने से. बढ़ कर और कया पाप हो सकता है ! 


- कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ झूठ होता है, वहाँ सत्य 
के लिए जगह नहीं रहती । वहाँ अनेक पाप फूट निकलते हैं । जहाँ 
पापी ही पापी इक्ट्टे हो जाते हैं, वहाँ धर्म का निभाव नहीं हो 
सकता | ' ह डे 

लंका.में विभीषण धमोत्मा था। एक बार हनुसानजी ने - 
उससे पूछा-विभीषणजी !-इस लंका में, जहाँ राक्षस रहते है, आप 
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जैसे इश्वरभक्त महापुरुष किस प्रकार रह रे हैं? तब विभीषण ने 
उत्तर दिया-- 

सुलु हलुमन ! ईह रहनि हमारी, 

जिमि दशनन विंचजीह विचारी | 


! सुनो । मैं इस लंका मे, राक्षसो के मध्य मे इस 
प्रकार जे हूं, जैसे दांतों के बीच मे जीम रहती है. | बेचारी जीभ 
को दाँतों के बीच में सदैव सावधान रहना पड़ता है ४ जरा-न्सी 
असावधानी हुई और दांतो ने उसे काटा ' यही॥ हाल मेरा है। मे 
बड़ी सतकता से यहाँ रहता हूं । 

“छुनिया से सच्चे को अनेक कसौटियो पर चढ़ना पड़ता है, 
लेकिन अन्त में उसी की विजय होती है और वही सुखी होता है, 
क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है और बड़ी चीज है । जिसका सत्य गया, 
फिर उसके पास क्या रहा ? कहा है-- 


सत मत छोड़ो हे नरां ! सत छोड्यां पत जाय । 
सत की बाँधी लच्छमी, फेरि मिलेगी आय ॥ 


संसार के लोगो ! सत्य का परित्याग मत करो। सत्य का 
त्याग करने से तुम्हारी प्रतीति उठ जायगी, अविश्वास भाजन बतत 
जाओगे । तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी । कदाचित्‌ सत्य पर 
आरूद रहने से लक्ष्मी के चले जाने का भय हो तो भी सत्य पर 
ही डटे रहो। सत्य का बंधन ऐसा है कि , उससे बँधी हुई लक्ष्मी 
फिर तुम्हारे पास खिची चली आएगी | 


श्रीप्रश्नग्याकरण सूत्र में सत्य को 'भगवान कहां हैं। सचाई 
के सामने किसी का जोर नही चलता | कहो भाई, क्या जोर चल 
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सकता है ? नहीं | आप नीरोग हैं तो भले अठारदह बैध आपको 
देखें । वे आपको रोगी करार नहीं दे सकते और कद्ाचित्‌ कोई 

रोगी कह दे तो भी आप रोगी नहीं हो सकते । 'अतएव सत्य को 
कहीं किसी का भय नहीं | कहा है-- 


सांच वरावर तप नहीं, मूठ षरावर पाप । 
. जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे आप ॥ 


कितनी सुन्दर बात कही है ! जिसके हृदय में सत्य विराज- 
मान है,उसके हृदय में ईश्वर विराजमान है । यह सत्य की महिसो 
है । जो सच्चा कर्म करके ओया है, वही ऋद्धि, साहबी, परिवार, 
महल, सकान, नौकर-चाकर आदि सुखसामग्री पाता है । 
सत्य पर प्रृथ्वी टिकी है। सत्य सर्वत्र सब का आंधार है । 
कहा है-- ि 
सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः । 
सत्पेन वाति वायुश्र, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


देखो, सत्य ने ही इस प्रथ्वी को धारण कर रक्‍्खा है, नही 
तो इसके नीचे और क्या है ! इसी प्रकार आकाश भी सत्य से ही 
टिका हुआ है । सूरज और चांद, जो दिखाई देते हैं और संसार 
को रोशन करते है, वे किस पर ठिके हैं. ९, क्या इनके नीचे कोई 
थंभा लगा हुआ है ! नहीं, यह सब सत्य पर ही प्रतिष्ठित है । 
सत्य से ही वायु चलती है। अन्न के बिना यह ,जीव छद्द महीने 
निकाल सकता दै, पानी के. बिना भी पन्द्रह-बीस दिन निकोल 
सकता है, परन्तु हवा के बिना एक मिनिट निकाला सी कठिन है। 
मनुष्य को ऐसे किसी कमरे मे बद कर दिया जाय जिसमें हवा 
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बिलकुल .न आता हो तो उसका कया.हाल होगा ? वह अधिक 
देर तक जीवित नही रह सकेगा । सांस बंद हो जाने पर तो जीना 
असंभव ही हो जाता है । 


तात्पय यह है कि जितनो भी वस्तुएँ संसार में है, सब सत्य 
पर ही प्रतिष्ठित हैं। जिसने सत्य को धारण कर लिया, वह मानों 
संसार-समुद्र से तिर, गया । अतएव, जहाँ सत्य है, वहाँ सब 
कुअ है । । 
थोड़े समय के लिए भी जिसने असत्य या अनच्नह्मचर्य का 
, सेवन किया, उसने अपना जीवन मिट्टी में मिल्ला लिया। क्या 
एक बार ज़हर खाने वाला मरता ; नहीं है. ? अवश्य मरता है । 
इसी प्रकार एक घार सत्य का परित्याग करने वाला भी अपना 
धम गँवा देता है । जो मनुष्य सत्य पर डटा रहता है, बेचारी 
लक्ष्मी भटकती भटकती उसकी खोज करती आ जाती है । सत्य 
संसार में बड़ी जचदेस्त चीज है ।' 


सुनो सुज्ञान सत्य की यह कैसी बहार है । 
सत्य के बिना मनुष्य का जीना घिकार है ॥| 


देखो, जव सत्य की बहार ञआती है तो भूठ भाग जाता है। 
“जहाँ सत्य होगा वहाँ मिथ्या बात नही चलेगी । सत्य की महिसा 
का बखान कहां तक किया जाय ? सत्य के प्रभाव से ही द्रीपदी का 
चीर बढ़ा था | सत्य का ही प्रभाव था कि सती सोमा के लिए 
सप की माला बन गई थी । सत्य सें इतना बल होता है कि 


सत्यनिष्ठ पुरुष हाथ में अग्नि ले ले तो भी उसका हाथ नहीं जल 
सकता ! ' 
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, * पत्थर फोड़ने,का काम करने, वाले पत्थर-फो्ड़ों के कुटुम्ब 

में एक स्त्री थी । वह गर्भवती हुईं | लोग उसे कलंक लगाने लगे-- 
हू गर्भ पर पुरुष का है । यह स्त्री दुराचारिणी है । इस प्रकार 

उसकी निन्‍्दा होने लगी | उस ख््री,ने बहुत प्रतिवाद (किया कि गर्भ 

किसी दूसरे पुरुष का नही है, और ; में दुराचारिणी नहीं हूँ, मगर 

नगाड़ों में तूती को आवाज़ कौन सुनता है ? किसी ने उसकी 
बात न सुनी, न मानी । कप 


आखिर अपनी निन्‍दा जब वह सहन न कर सकी तो उसने 
पंचों से कहा-आखिर किस प्रकार में अपनी-सचाई का सबूत 
दूँ ? किस प्रकार लोग मुझ पर विश्वास कर सकते है ? , 

पत्रों न कहा-काइ प्रत्यक्ष, सबूत दे सको तो लोग मान 
सकते है? | े पलक रे 


है 


) गरी-कहिए, क्या किया जांय १ ; 


पच-हथीड़ें को आग में तपा कर ल्ञाल कर दिया जाय 
अर तुम्हारी हथेलो पर रख दिया जाय।, अगर तुम संभ्यी हुई 
ओर हाथ न जला तो समझ लिया जायगां कि ल्लाग झूठ कहते हैं। 
फिर कोई निन्‍्दा नहीं करेगा । 

स्‍त्री ने प्रसन्नता पूजक यह परीक्षा अंगीकार की । आग 
जलाई गई ओर हथीड़ा उप्तमें रख दिया गया । 


इस दिव्य परीक्षा को देखने के लिए बड़ी भीड इकट्ठी हो 
थी । कई लोग कुशंकाओं से ग्रस्त थे, किसी के मन में कुतूहल 
था ओर किसी के दिमाग से अविश्वास चक्कर काट रहा था [ 


; इतने में वह स्त्री नहा-थो कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके 
निर्भ 5 बे हि 
आ। पहुंचो उसने निर्भय और निश्शक भाव से कहा-'में तेयार हूँ ।? 
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उसने विचार किया-सत्य में भगवान्‌ का वास है । अतणव मुमे 
पूर्ण विश्वास है.कि मेरी रक्षा .होगी। मेरा बाल भी बांका नहों 
हो सकेगा । ः 

'.. स्लीने परमात्मा का ध्यान करके कहा-लाओ, हथौड़ा गे 
हो गया हो तो रख दो मेरी हथेली पर । 


हथौड़ा आग में से निकाला गया | एक आदसी ने उससे 


कहा-इसे हथेली पर रख कर सात-आठ कदम आंगे जाना और 
फिर नीचे डाल देना । ' हे 


'डस साधुशील्षा ने ऐसा ही किया । शील के प्रभाव से 
उसकी हथेली जरा भी न जली । अलवेत्ता, जिस भूमि पर बह 
डाला गया था, वह करीब दो-अढ़ाई इंच नीचे तक जल गई । 

यह कोई काल्पनिक कहानी नहों, सत्य घटना है । सन्‌ 
१६१६ की यह घटना । 'कल्याण” पतन्न में मेंने यह घटना पढ़ी थी । 


कल्याण! के कमचांरी ने स्त्रयं जाकर इसकी सचाई को जाच की 
थी । ओर भी कहा है-- ' 


“- सत्य से सपं पृष्प की साला 
अगनी मिट हो जल वत्कान्ा | 
विषय अस्त हो जाय, 


सत्य को धारना रे, सत्य को धारना रे, सत्य सत हारना रे ! 


देखो भाइयों ! कितनी अद्भुत बात है ! सत्य के प्रभाव से 
सप भी पुष्प॑माला के रूप में परिणत हो जाता है। दुनियाँ मोरां 
के लिए क्या कंह रही है ? राणाजी ने साँप भेजा, परन्तु सीरां के 
लिए वह फूलों की. माला बन गया | यह क्‍या था ,! सत्य का ही 
अक्ृष्ट प्रभाव था । कहा है-- 
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साँप टिपारो राणा भेजियो, दीजो मीरां: “के हाथ ॥ 
फूलों की माला जाण' वाई मीरां पेरी ॥ 
हो गयो नवसर हार, मीरां थारे कई लागे गोपाल । 
थाने राणाजी पूछे हाल-॥* 

प्रो! सीरांजी की यह कथा तो आप जानते ही-होगे । 

में एक और सत्यवती सती का आपको जिक्र सुनाना चाहता हूं। 


यद्यपि वह चरित्र बड़ा लम्बा है परन्तु में संक्षेप में; ही उसे 
सुनाऊँगा। ..' | 





सोमा नामक एक ब्राह्मण की कन्या थी। बाल्यावस्था मे 
ही उसके माता-पिता का वेहान्त हो गया था। एक जैन श्रावक ने 
उसका पालन-पोषण किया ,ओऔर ,उसे बड़ा ,किया | श्रावक्र उसे 
अपनी लड़कों के समान ही प्यार करता था। 


लड़की सोभा बड़ी हुईं तो सामायिक-प्रतिक्रमएणं आदि धार्मिक 
क्रियाओं में प्रवीण हो गई | उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से 
कर दिया गया । वह युवक भी सामायिक-प्रतिक्रमण आदि क्रिया 
-किया, करता था, अतएव जैन धर्मी सा मालूम होता :था। सोमा 
के पालक पिता ने सोच्चा-लड़का धमोत्मा है. ओर त्र'ह्मण भी है 
शअतएव योग्य है । यह समझ कर सोमा उसे ब्याह दी. थी । परन्तु 
वह लड़का कपटी निकला | विवाह के बाद उसकी धूतता प्रकट 
'हुईं। उसने सारी धर्मक्रिया छोड़ दी ।-सोमा के पिता ने उसे तीस 
हजार की सम्पत्ति और रहने के लिए मकान दह्देज मे दिया.था। 


लड़के मे और-और दुग्गुण तो थे ही, एक बड़ा दुगुश 
था-वेश्या-लम्पटता ! रात्रि होते ही वह वेश्या के घर चला जाता 
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था। बह सारा धन वेश्या गम॒न में लुटाने लगा | ऊपर की पूजी 
समाप्त होने पर सोमा के गहनो की बारी-आने लगी। 


इसी बीच सोमा के पॉलक माता-पिता का भी देहान्त हो 
गया। अब सोमा पूरी तरह असहाय थी | करे तो क्या करे ! 
अपना हु ख-ददे कह्ठे तो किससे कहे ? उसका मस्तिष्क काम नहों 
करता था। वह चिन्ता में डूंबी रहने लगी । | 


। जिस वेश्या के यहाँ वह नीजवान जाता था, उसकी माता 
मौजूद थी | वह बडी धूर्ता थी, माया की मूर्ति थी। एक बार 
उसने सोचा-यह नवयुवक हमेशा मेरी लड़की के पास शआता है 
तो पता लगाना चाहिए कि इसके पास कितना घन है ? यह सोच 
कर उसने युवक से पृछा-तुम्हारे परिवार मे और कौन है ? युवक 
ने कहा-सेरी पत्नी है । फिर पूछा-सक्रान कहाँ? इस प्रश्न के 
उत्तर में युवक ने अपने घर का पता बता दिया । 5 


घेश्या की माता ने विचार ' किया-किसी उपाय से इस की 
स्री को मार डाला जाय तो अच्छा रहेगा ! 


एक दिन वह सोमा के घर जा पहुँची । उसने सोमा से 
फह्टा-'बेटी, में तेरे पीहर से आई हूं। तू छोटी थी, तभी से मैने 
-तुके नही देखा । तू मेरी लाड़ली बिटिया है ।! 

इस प्रकार उस कपटसूर्ति ने सोमा के प्रति गहरा अनुराग 
प्रदर्शित किया दूसरे दिन उसे एक संपेरा नज़र आया। उसने पूछा 
तेरे पाम क्‍या है (* 


सेपेरे ने फकहा--भयंकर काला नाग 


] 


५ 


४ 
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वेश्या की माँ ने कह नाग संपेरे से ले लिया और कहा-इसे 
इस मटके में डाल दे | संपरे ने वेसा ही किया। मटके के ऊपर 
ढक्कन लगा दिया गया ओर मुह बाँध दिया गया | 


|, तत्पश्चात्‌ वह पापिनी सोसा के घर आई ओर ऊपर जाकर 
बेंठ गई । सोसा का चेहरा बढ़ा ही,सोम्य था । भद्रता उसमे से 
टपक रही थी । दिव्य तेजस्विता उस पर दमक रही थी । उस सती 
के चेहरे की चमक आजकल को उन ख्थियां के समान बनावटी 
नहीं थी, जो तेल पाउडर क्रीम आदि चुपड़-चुपड़ कर दिखलाने 
की कोशिश करती है । वह सोन्दर्य उसक्री आन्तरिक पवित्रता से 
उद्भूत हुआ था | उसमे सात्विकता थी, बासनो का पुट नहीं था । 
वह पावनता ओर शुचिता का पुज थी | न 





वेश्या की माता काले साँप का सटका लेकर उसके घर से 
जा धमकी । सोमा से उसने कहा-तेरे पति ने.इस मटके मे फूलो* 
की मोला तेरे लिए भेजी है। बड़ी हिफाजत से मै ले कर आई हूं। 
अरब तू इसे संभाल ले ओर पहन ले। , 


, सोमा ने माला लेने का विचार किया । सोमा की यह 
आदत थी कि कोई भी वस्तु ले तो णमोकारमंत्र का ध्यान कर ले 
ओर फिर ही उसे ले ।- अतएव माला ,लेने से पहले भी उसने 
पंचपरसेष्टी मंत्र का स्मरण किया-- 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं | 


' शा्तो उबज्कायांणं, णमो लोए सब्बसाहू्णं ॥ 


इसके पश्चात्‌ उसने मटके का मुँह खोला और भीतर हाथ 
डाला । सत्य के प्रभाव से वह काला नाग फूलों की माला के रूप 
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मे परिशुत हो गया ! उसे रहस्य का छुछ पता न चला। उसने 
माला ली ओर गले में डाल ली । 


भाधयो ! यह है शील का चमत्कार ! वह पापिनी 
लाई थी नाग और मट के मे हो गया पुष्पो का हार। सममे इसका 
सार $ धर्म का महत्व केसा ही अपार ! 


सती का नमस्कार मंत्र का ध्यान करना था कि भयांत्क 
विषधर पुष्पहार बन गया !' कहिए, उस सती के अन्‍न्तःकरण से 
कितनी शुचित्ता न रही होगी ! घसम के प्रति उसके चित्त में कितनी 
गाढ़ी आस्था होगी ? 


बूढ़ी वेश्या इस चमत्कार के रहस्य को क्या समझ सकती 
थी ? जिसने सत्य, शील ओर घसे की छांह भी कभी न देखी थी 
वह उसकी महिमा को कैसे समझ सकती थीं यह आकस्मिक परि- 
* बतेन देख कर उसके चित्त से विस्मय हुआ । वह भोंचक्की रह गई 
मन ही मन कहने लगी--अरे बाप रे ! यह तो जांदूगरनी है ! गजब 
हो गया ! कहीं इसे भेद मालूम न हो गया हो !? 


बुढ़िया वह सुन्दर हार देख कर फिर लतचां गई। सोमा 
के मुख पर कोइ विशेष भाव न देख कर वह समझ गई कि इसे 
असलियत का पता नही चला है । तब उसने सोचा-यदि यह 'हार 
मेरी बेटी पहने तो अप्सरा-सी दिखाई देने लगे ! 


'. यह सोच कर उसने सती सोमा से कहा-तूने तो इसे पहन 
ही लिया है। अब इसे मटकी में रख दे । मेरे भी एक लड़का है । 
में यह हार उसे पहिताऊँगी । उसका शौक भी पूरा हो जाएगा । 


सती सोसा ने वह हार उत्तार कर फिर मटकी मे रख दिया। 
बुढ़ियां बह सटकी लेकर अपनी लड़की के पास आई | लड़की को 
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आवाज देकर बुलाया और कहा--बेटी, मै तेरे लिए एक सुन्दर पुष्प- 
हार लाई हूँ। इस सटके में से निकाल कर पहन ले । 


, वेश्या ने ज्यों ही मटकी मे हाथ डाला कि काले विषधर ने 
उसे डेंस लिया | कराह कर बह भूमि पर गिर पड़ी। बुढ़िया के 
पैसें तले फी-जमीन खिसक गई | उसके'दुःख का पार न रहा। मगर 
जो दूसरे का बुरा चाहता है, उसका खुद का बुरा हो जाता हे ।, 


बुरा पहले सुख पायगा, आखिर तो वह पछताएगा। 
बुरा करता जो काम, आखिर होता बदनाम ॥ 
जेल की ठंडी हवो खावेगा ॥ 


बुरा काम करने वाला पहले-पहले 'अवश्य खुशी मना 
लेता है, परन्तु बाद में उसे लेने के देने पढ़ जाते हैं। चोर पराया 
धन चुरा कर फूला नही समाता। सोचता है-जितना घन जिंदगी 
भर मिहनत करके भी न कमा पाता, उतना एक ही रात में कमा 
लिया ! लेकिन पकेड़े जाने पर जेलक्षाने की हवा भी उसी को 
खानी पड़ती हैं । बुरा करने वाले का कभी भन्ता नही होता । 


हाँ, तो वह वेश्या विष से मूर्छित होकर धड़ाम से धरती 
पर गिर पडी | बुढ़िया अपनी उस बेटी को. चारपाई पर डालकर 
राज द्रबार में भागी ओर कहने त्गो--हुजूर, शहर में एक बद्‌- 
माश औरत रहती है । उसने सैंटकी में एक साँप रखकर भेज दिया 
सर कहा कि इसमें फूर्लों का हार है। मेरी बेटी ने उसमे हाथ 
डाला तो साँव ने काट खाया । मेरी बेटी के प्राण चले गये है । 

राजा ने सोमा को बुलवाया और उसके पति को भी। सोमा 
से पूछा--कहो कया मामला है ! तुम्हारे विरुद्ध बुढ़िया ने उसकी 
लड़की को मार डालने का अभियोग लगाया है। 


न्* 
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: झ्लोमा ने पूर्वोक्त वृत्तान्त जेसा का तेसा कह सुनाया । उप्तने 
यह भी कहा--थह चबुढ़िया स्वेच्छा से ही वह हार अपनी लड़को 
को पहनाने के लिए ले गई थी। उसके पश्चात कब, कैसे, क्या 
हुआ, में नहों जानती / 


हर ड़ ः + 


सती सोमा ने जिस सरत्त ढग से सारा वृत्तान्त निवेदन 
किया, उससे राजा को विश्वास हो गया कि सोसा सत्य कह रही 
हैं| अतः राजा ने बुढ़िया ,को करारी फटकार सुनाई सच न 
कहने पर कठोर से कठोर दड देने की धमकी दी | बुढ़िया भयभीत 
हो गई। तंब उसने समस्त सच्चा 'वृत्तान्त खोल कर सुनाया । 
कहा-'महाराज, में अपने अपराध का आप ही दंड पा चुकी हूँ। 
मेरे ही कम खोठे हैं। में ही पापिनी हूँ। दूसरे का बुरा करने चली 
थी, परन्तु अपने ही पर पर कुल्हाणी मार ली।" यह कह कर 
उसने सब हाल सुनाया | सत्तो सोमां का अदुभुत्त प्रभाव देख कर 
राजा ने सोमा से पृछा-वेटी, बतल्लां सकती हो, कि -चह साँप 
तुम्हारे हाथ में माला केसे वन गया ? ओर वेश्या के हाथ में 
साला से साँप केसे हो गया ? - कस 

सोसा ने कहा-महाराज/£! मेरे पास नमस्कारमंत्र की शक्ति 
के सिचाय ओर कोई शक्ति नहां है | मेरा पालक माता-पिता ने 
बचपन से ही मुझे इस महामंत्र की सहिमा सममाई है और उस 
पर मेरा अखण्ड विश्वास है । इसके अतिरिक्त दूसरी बात है भो 


तो बह यह क्रि में परपुरुष को पिता या- भाई की दृष्टि से 
देखती हूँ । 


हि ब 


६4 जज 


राजा सोमा के प्रति श्रद्धाशील हों गया । वह समझ गया 
कि यह सोमा के धर्म ओर सतीत्व का हो प्रताप है. कि काला साँप 


भी पुष्पह्दार बनइ्गया ।,तब राजा ने सोमा से कहा--'वेटो, जिस 
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नमस्कारसनर के प्रभाव से सप पुष्पहार बच गया, उसके प्रभाव से : 
वेश्या भी जीवित हो सकती है । मगर उसके लिए तुम्हारों जैसी 
सती की सहायता अपेक्षित है । क्या तुम उस वेश्या पर अपना 
हाथ फेर सकती हो, जिससे उसका ' विप दूर हो जाय और वह 
पुनर्जीबित हो सके ? 


सोमा ने कहा--धम पिता,! यदि मेरे निमित्त से किश्ी का 
कुछ उपकार हो सकता हो तो मैं अपने जीवन को धन्य समझ गी । 
मुझे कोई एतगज्ञ नहीं है । 


' सती सोमा ने वही शसोकार मंत्र पढ़कर और पचपरमेष्ठी 
का स्मरण करके सतत वेश्या के शरीर पर जो हाथ फेरा कि वेश्या 
उठ खडा हुई, जैसे मूछा से उठी हो , यह आश्चय जनक, अलो- 
किक, अदूसुत दृश्य देख कर राजा भी चकित था तथा अन्य दशक 
भी चकित थे | वहाँ उपस्थित जितने भी जनेतर जन थे, उनके 
चित्त पर इतना गहरा असर पड़ा कि वे सब स्ोमा को प्रत्यक्ष देवता 
सममभने लगे | सबका हृदय पारवत्तित हो गया | ह 


' ; राजा ने सोमां से पूछा-बेटा, इस बृद्धा वेश्या ने तुमे 
लांछित करने का प्रय॒त्त किया, परन्तु चन्ट्रभा पर धूल फकने के 
समान वह प्रयत्न निरथंक हुआ | इसके अपराध के लिए तुम्हा दंड 
की व्यवस्था 'करो । बताओ, इसे क्या हृड दिया जाय ? 


सोमा के हृदय में प्रतिहिसां का भाव नहों था । अतण्व 
उसने कहा-' इसे क्षमा कर दीजिए | इसने मेरा नहा, अपना ही 
अहित किया है। मगर आगे के लिए यह सावधान हो जाय तो 
इसका ,भी कर्ल्याण हो जाय ।! 
हे / शज्ञा,उसोी दिन,से पक्का जेनधमोनुयायी हो गया । हजारो 
मनुष्य सुधर गये । वेश्या ने अपनी )पापवृत्ति त्याग कर ब्द्गचये 


कु 


६४ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १४ 
आय मलज मल तल ड पल आफ कम कब पल पलक 


अंगीकार कियो। स्ोसा के पति का जीवन भी परिवत्तित हो गया 
ओर वह उसका आदर करने लगा । 


भाइयों ! चमत्कार अब भी हो सकता है, मगर उमके लिए 

होनी चाहिए सन को मजबूती ! सन मे प्रगाढ़ एवं निम्वल श्रद्धा हो 

ओर मन वचन काय से सत्य का ही पालन किया जाय तो आज 
भी विस्सय जनक घटनाएँ घटित हो सकती हैं। कहा है-- 


साँच को आँच है नाहीं, साँच हो आकबत में हो सहाई । 
चोथमल सॉच नौका ने कहो पापी को तारा है ॥ 


जो सत्य के दिव्य यान पर आरोहण करेगा, वही भवसागर 
के परले पार पहुँचेगा | सत्य सनुष्य के लिए परम कल्याणकारी 
सहायक मित्र है । सत्य के अभाव से कियो जाते वाला कोई भी 
धर्माचरण प्रभावशाली नहीं हो सऊता | यथा-- 


अग्निना सिच्यमानोडपि, वृत्तो इंद्धि न चाप्लुयात्‌ | 
लिद..] बिन (७ 5९ “5 
तथा सत्य बिना धर्म, पुष्टि नायाति कहिचित्‌ ॥ 


इप्त का सिचन तो किया जाय, किन्तु पानी के बदले आग 
से सिंचन किया जाय, तो.क्या नह चृत्ष वृद्ध का प्राप्त हो-सकेगा ? 
कदापि नहीं। इसी प्रकार सत्य के बिना धर्म कदापि पुष्ट नहीं हो 
सकता । धर्म को प्राण देने वाला सत्य ही है । अतएव सत्य के 
अभाष से धर्म निष्प्राण होता है| 


समस्त ऋदषषियों और यो ने मुक्त कंठ से सत्य की प्रशंसा 
की है | फिर भी सत्य की महिसा इतनी विराट है कि उसका वर्णन 
करता अशकक्‍्य है | ठीक ही कहा है- 


. 
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विश्वासायतनं विपत्तिदलनं देवे! कृताराधनम्‌ । 
मुकक्‍्ते; पथ्यदनं जलाप्रिशयन व्याप्रोरंगस्तंमनम्‌ ॥ 
श्रेयः संवननं समृद्धिजनन॑ सोजन्यसंजीवनम्‌ । 
कीत्तें; केलिवन प्रभावयवन सत्यं बच! पावनम्‌ । 


अथात्‌ू-सत्य बचन बड़े ही पवित्र होते हैं । वह विश्वास 
के आयतन हैं, अर्थात्‌ सत्यवादी पुरुष विश्वास पात्र होता है, 
क्योकि उसके बचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। सत्य में कुछ 
ऐसी शक्ति है कि केसी भी आपत्ति क्‍यों न आ पड़े, सत्य के प्रभाव 
से वह नष्ट हो जाती है । सत्य सब विपत्तियों का अन्त कर देने 
वाला है । मनुष्य की बात छोड़िये देवता भी सत्य की ही आराधना 
करते हैं. । लम्बी यात्रा मे पाथेय ( रास्ते में खाने के लिए भोजन ) 
की आवश्यकता होती है, तो यह सत्य धर्म ही सुक्ति का पाथेय है । 
सत्य के प्रभाव से जल और अग्नि संबंधी समस्त उपद्रव शान्त हो 
जाते है। व्याप्र ओर सप को शक्ति भी सत्य के सामने काम नहीं 
आती । सत्य ही सब प्रकार से मंगल कां साधन है, समृद्धि का 
जनक है, सौजन्य को जीवन देने वांला है, कीर्ति की क्रीड़ा भूमि 
है, सब प्रकार के प्रभाव को बढ़ाने वाला है' और पवित्र बनाने 
वाला है | यह सत्य की सहिसा है 


इस महिसा को हृदयंगम करके जो भोई-बहिन सत्य की 
आराधना करेंगे, उत्तका जीवन स्प्ृहणीय बन जांयगा । उनके लिए 
सर्वत्र आनन्द ही आनन्द होगा ह 


ब्यावर. ) 
२७-२-१६४६ 
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अन्त पच्च्च््प्टप+ 
स्तु ति-+- 
निधू मवर्तिरपवर्जिततैलपूर , 
कृत्स्न॑ जग॒त्त्रयमिदं प्रकटोकरोति | 


गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां, “ 
दीपो5पर स्व्वमसि नाथ ! जगत्मकाशः ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महांराज 
फरमाते हैं--हे सबेज्ष, सवंदर्श, अनन्त शक्तिसान , पुरुषोत्तम, 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय-? भगवन ! 
कहां तक आपके गुण गाये जाएँ १ : हल 


प्रभो ! आप इस संसार में अनोखे दीपक हैं । दुनिया के 
दूसरे दीपकों में से धुआं निकलना है, और किन्तु आप नि्धूम 
हैं। घूम की कालिमा का आपको स्पश भी नहों हुआ है। साधा- 





जीवन के अभिशाप ], [ ६७ 


रण दीपको के लिए बत्ती भी चाहिए और तेल भी चाहिए | इनके 
बिना दीपक प्रक्राश नहों दे सकते । किन्तु आप ऐसे दिव्य दोप है 
किनबत्ती की आवश्यकता है ओर न तेल की ही. फिर भें अदूभुत 
बात तो यह है कि आप तीनों ल्ञोको में प्रकाश फैलाते हैं-समस्त 
संसार को अपने प्रकाश से देदीप्यमान-बनाते हैँ | यह टिमटिमाने 
वाले साधारण दीपक तो हवा के एक हल्फे-से कोके से ही बुक 
जाते हैं,-परन्तु आप ऐसे दीपक हैं जो भयानक से भयानक ओर 
पवेतों को भी डिगा देने . वाले पंवन से भीं नहीं बुक सकता [- 
आंधी चले या कुछ भी हो, उस दीपक पर किसी का प्रभाव नहीं 
पड़ सकता । ५ 
इस प्रकार तीनों जगत्‌ के प्रकोशक, अद्भुत प्रदीप स्वरूप 
भगवान्‌ ऋषभदेव हैं । उन्हे हमारा बार-बार नंसस्कार हो ! ' 
सज्जनो ! ज्ञान-के उजाले के विता अज्ञान रूपी अंधकार 
दूर नहीं होता | ज्ञान आत्सा का स्वभाविक गुण है। उसकी अनन्त 
ओर असीम मांत्रा आत्मा से विद्यमान है । जब वह अपने असली 
* रूप में प्रकाशित होता है तो लोक और अलोक को भी व्याप्त कर 
लेता है। कोई देश या काले नहा कि जहाँ उप्तका प्रसार न हो 
सके । इस प्रकार ज्ञान की अनन्त ज्योति आत्मा में विद्यमान है । 
बल्कि यह कहना अधिक उचित्‌ होगा कि आत्मा ज्ञान-स्वरूप 
ही हे। ४ गं 
जैसे दीपक से प्रकाश भिन्न नहो है, मधु से मिठास प्रथक 
नही है और मक्खन से चिकतापन अलग नहीं है, उसी प्रकार 
आत्मा से ज्ञान भिन्न नहीं है आत्मा मे ज्ञान के अतिरिक्त अन्या- 
न्‍्य गुण भी विद्यमान हैं, तथापिं ज्ञान उनमें मुख्य है| उसी से 
आत्मा का अन्ये-द्रव्यों से पाथक्य प्रतीत होतो है। ज्ञान ही आत्मा 
की पहचान करवाता है। '' कह पक 





हई 
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फिर भी हम देखते हैं कि किसी-किसो आत्मा में ज्ञान का 
उजेला ज्यादा है और किसी--किसी मे कम है। जब प्रत्येक आत्मा 
ज्ञानमय ही है. तो फिर इस तरतमता का क्या कारण है ? यह 
शंका उत्पन्न हो सकती है। इसका समाधान यह है. कि प्रत्येक 
आत्मा मे ज्ञान की मात्रा समान रुप से विद्यमान है। चाहे वह 
देव रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में, चाहे कीट-पतग को योनि मे 
हो, चांहे, स्थावर काय के रूप में हो, यहाँ तक की सिद्ध 
भगव॒तों में शान की जितनी ज्योति जाग्रत है, उतली ही प्रत्येक 
आत्मा से भी विद्यमान है। किन्तु उसका विकास सब में समान 
नहीं होता । किसी में ज्ञान की अभिव्य/क्त कम होती है और किसी 
मे अधिक | इसी कारण किसी-किसी जोव के ज्ञान का उजाला 
ज्यादा होता है और किप्ती-किसी के कम होता हैं! अभिप्राय 
यह है कि स्वभावतः समान ज्ञान होने पर भी असका आविभाव 
समान न होने के कारण ज्ञान की मात्रा में अन्तर पड़ता है-।. 


जैसे सूय के सामने मेघपटल ञआा जाने से उसके प्रकाश मे 
मन्दता आ जाती है, एसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म के उदय के 
कारण ज्ञान में सन्‍्दता हो जाती है! और जैसे मेंघपटल ज्यों-ज्यों 
क्षीण होता जाता है, स्पो-त्यों सूये के प्रकाश की वृद्धि होती 
जाती है, उसी प्रकार जेसे-जेसे ज्ञानवरण कर्म पतला ,पडतो 
जाता है, वेसे-वैसे ज्ञान भी बढ़ता जाता है। जिस जीव ने 
ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अधिक किया है, उसे ज्ञान की 
अधिक मात्रा प्राप्त होती है और जिसका क्षयोपशम कम होता है 
उसका ज्ञान भी कम होता है। जो पूर्ण रूप से ज्ञानावरण का 
ज्ञय कर डालता है, उसे पूरण मात्रा में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार विभिन्न आत्माश्रो में ज्ञान का जो तारतम्य प्रतीत 
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होता है,उसंकां कारंण ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम की त्तरतम्यता 
अर्थात्‌ न्यूनाधिकता ही है । 


यह जोव किस प्रकार ज्ञानावरण कम का बंध करता है, 
शाख्रों में विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। जो इस विषय में 
, विशेष जिज्ञासा रखते हैं, उन्हें वहाँ से ही जान लेना चाहिए । 
यहाँ तो संक्षेप में इतना ही कहना है कि ज्ञान में बाघा पहुँचाने 
वाली क्रियाओं से ज्ञान का अविनय करने से, ज्ञानवान जनों का 
अपमसांन करने से, ज्ञान के साधन शास्र शाला आदि को हानि 
पहुँचाने से तथा जिनसे ज्ञान सीखा हो उनका नाम छिपाने से 
तथा इसी प्रकार की अन्य क्रियाश्रों से ज्ञानावरण कम का बंध 
होता है । बंधे हुए ज्ञानावरण कम का क्षय. करने के लिए इनसे 
विपरीत क्रियाएँ करना आवश्यक है; अथांत्‌ ज्ञान का और ज्ञान- 
चानों का विनय एवं-आदर किया जाय, ज्लानवानों की सेवा-सहा- 
यता की जाय, शास्त्रों का प्रचार और प्रसार किया जांय, ब्लाना- 
भ्यास कराने वाली शालाओं को दान दिया जाय तो ज्ञानावरण 
कम क्षय होता है । हु 


संसार के जीव तरह-तरह से पाप करता है। जो जीव 
उत्कृष्ट पाप करता है, वह अगले जन्म में निंरा मूर्ख, ठोठ या 
“ज्ञानी रह जाता है। जो ज्ञानावरणी पाप नहीं करता है,उसे ज्ञान 
की अच्छी मात्रा श्राप्त होती है । उसके हृदय में ज्ञान की रोशनी 
हो जाती है । किन्तु उस रोशनो पर जब मिथ्यात्व की छाया पड़ 
जाती है तो वह विपरीत रूप में परिणत हो जाती है। 


बात असल मे यह है कि ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानवरण कर्म 
क्षयोपेशम या क्षय से होती है । किन्तु जिस आत्मा में मिथ्यात्व- 
मोह का उदय है, उसका ज्ञान मिथ्यात्व रूपी कलक से कलंकित 
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होकर मिथ्याक्षान फे रूप मे परिणत हो जाता है। इसके विपरीत 
जिसमें मिथ्यात्व का उदय नहीं है और सम्यग्द्शन विद्यमान हैँ, 
उस श्रात्मा का ज्ञान सम्यज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्व के संघर्ग 
से ज्ञानी भी अ्रज्ञानी बन जाता है। उसकी मति भ्रष्ट हो जाती 
है । मिथ्यात्व की यह हवा बड़ी जबर्दस्त चीज़ है | यह घर्म करने 
वाले प्राणी को भी अपने वश मे करके अधघमे फी ओर प्रध्ृत्ति 
करा देती है। साधारण गृहस्थो की बात जाने दीजिए, साधु फो 
भी साधुपन से अ्रष्ट कर देती है ओर उसके पतन को कारण बन 
जाती है मिथ्यात्व की तुफानी हवा सम्यम्दशन, देशविरति और 
सर्वोवरति रूपी दीपक को बुझा देती है । 


भाइयों ! आत्मा के उत्थान ओर कल्याण के मार्ग में श्रनेक 
अन्तराय विद्यमान है । दुत्येसनों की हवा लगती है तो मनुष्य की 
संदूबुद्धि पत्तायमान हो जाती है । ज्ञान का देदीप्यमान दीपक बुक 


जाता है। और उस स्थिति में सही राह मिलना भी मुश्किल हो 
जाता है । 


कोइ भी बुरी आदत पड जाना दुग्यसन कहलाता है। 
मनुष्य अपने शेशवकाल में प्रायः विकार दीन होता है किन्तु ज्यों 
ज्यों उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है और उसमें अपने 
आसपास के वातावरण फीो समझने ओर ग्रहण करने फी शक्ति 
बढत्ती जाती है, त्यों-त्यों ब8 दूसरो से प्रभावित होता है! अगर 


आसपास.का वायुमंडल निर्मेल और पत्रित्र हुआ तो उप्त बालक 
में भी बसे ही संस्कार जमा होते हैं। इसके विपरीत यदि उसके 
समीप का वातावरण गँदला हुश्रा तो वह गँदले दी संस्कार ग्रहण 
करता है। उन संस्कारों से प्रेरित होकर बालक पहले-पहल शौक 
या कुतृहल से अनुचित कृत्य करता है। धीरे-धीरे उन्हे करते-फरते 
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चह इतना अभ्यस्त हो जाता है-कि उन ऋृत्यों को किये ब्रिनो उसे 
चैन नहों पड़ती | वह उन बुरांइयो में तल्लीन हो जाता है। मनुष्य 
की जब यह दशा होती है तब उसका काम दुव्यंसनकहलाता है । 


वास्तव में दुव्यसन जीवन का दारुण अभिशाप है। वह 
जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है । दुष्यलन से जीवन नष्ट 
हो जाता है, व्यथ बन जाता है । दुव्यंसनी पुरुष अपने जीवन का 
वास्तविक लाभ नहीं उठा सकता । 


गांजा पीना, चरस पीना, भंग पोना, चंड्ू पीना, बीडी- 
तमाखू सिगरेट पीना-इन सब की गणना दुव्यसन मे है| जिस 
आदत या कुटेब से सनुष्य का जीवन बर्बाद होता है, जिससे उसके 
मस्तिष्फ़ को हानि पहुंचती है, स्वास्थ्य को ज्ञति पहुँचती है, आत्मा 
मलीन होती हैं, प्राण सकट में पड़ जाते हैं और मानवीय शक्तियों 
का हास होता है, वह सब कुटेव दुत्यमन में गिनी जाती है 

पूवराचार्यों ने उन सब दुव्यसनों का वर्गीकरण करके सात 
भेद बतलाये हैं । वे इस प्रकार हैं 


जुआ खेलना मांस मद, वेश्या व्यसन शिकार । 
- चोरी पररमणीरमण, सांतों व्यसन निवार ॥ 


!. श्र्थात्‌ू-(?) जुआ खेलना (२) मांस खाना (३) मदिरा- 
पान करना (४) बेश्यागसन करना (५) शिकार खेलना (६) चोरी 
वरना और (७) परस्रीगमन करनां, यह सात कुव्यसन हैं । सत्पु- 
रुषों को इनसे सदा बचते रहना चाहिए । 


: मनुष्य इन सात में से किसी भी दुब्यंसन का जब शिकार 
हो जाता है तो उसे किसी प्रकार करा भान नहों रहता । इन दुब्य॑- 
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सो का आपस में इतना घनिए्ठ संबंध है कि एक दुव्यंसन अनेक 
दूसरे दुब्यंसनों को उत्पन्न कर देता है । 


कोई आदमी मंदिर मे बेठा-बैठा माला फेर रहा है। उसे 
बाहर से कोई तमाखू पीने के लिए आवाज दे तो वह मट दौड़ा 
चला जाता है। इसी प्रकार गांजा पीने वाला ईश्वर भक्ति को 
छोड़ कर गांजा पीने के लिए चल पड़ता है और मगंजेंडी के पास 
जाकर गांजे की फूक मारने लगता है। यह दुव्यसन घर्मस्थान 
से कया बेकुस्ठ से भी बाहर निझाल लाता है । मेने एक पुस्तक 
में एक जिक्र पढ़ा था। वह इस प्रकार है-- 


एक आदसी बडा पापी और बड़ा कुकर्मी था | वह सर 
गया। जम के दूत गफल्लत में रह गये। वे आये थे उसे लेने, 
परन्तु किसी गफल्तत से पड़ कर उसे नरक तक न पहुँचा पाये । 
इस बीच से उसने चालाकी की। जब वह जा रहा था तो बोच 
मे आ गया वेकुण्ठ का राप्ता। बह नरककुण्ड में जाने के बदले 
बहिश्त ( स्वर्ग) के दरबाजे में घु8 गया। जम के दूत उसको 
खोज करने लगे कि वह पापी चकमा देकर किधर चल दिया ! वह 
हमारा पाहुनां, हमारा मेहमान, जो भूठ बोलने वाला, चोरी करने 
वाला, परायी. श्री को ताकने वाला, हिंसा फरने वाला, शिकार 
खेलने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार 
करने वाल, निरपराधों के प्राण लेने वाला; छाती में छुरा मौकने 
वाला, घरों में आग लगा कर निर्दोष मनुष्यो और पशुओं को 
जलाने बाला, बह पापी ऋरकर्मा कहाँ चल्ला गया ! यमदूत उसे 
इधर-उधर ढूढने लगे। उन्होंने फिर विचार किया--बह कही 
चेकुण्ठ मे तो नहीं घुत गया है ?:.., . 


रू 
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यमदूत 'घबराने लगे। बेकु'ठ में धमराज- रहते हैं । वहाँ 
हमारी दाल नहीं गल सकती । बड़ी गल्नती हुई ! लेकिन . कोई न 
युक्ति करके उसे वहाँ से निकालना ही होगा ! . 


इस प्रकार विचार कर जमदूतो ने उसे बेकुठ से बाहर 
निकालने की युक्ति भी सोच ली । उन्होंने एक हुका बनाया। हुकके 
में एक लम्बी नल्ली लगाई ओर बेकुठ के द्वार के बाहर बेठ कर 
हुका पीने लगे। सुन कर वह पापी सोचने लगा अहो / “बड़ी 
अच्छी बात है यहाँ भी हमारा प्यारा हुक्का मौजूद है” यह सोच 
कर वह जिधर से हुक्के की गुड़गुड़ाहट आ रही थो, चटपट उसी 
ओर दोड़ा आया । ज्यों ही उसने वेकुठ के दरवाजे -पर-पाँव 
रक्‍खा कि थम॒दूर्ता ने उसे पकड़ लिया और फिर मित्रो ! उसे 
सीधे नरक मे ले गये । न । 


यह सब कैसे हुआ ? बेकुठ में पहुंचा हुआ पापी भी हुक्के 
के लोभ में पड़कर वेकू ठ से बाहर आ गया और नरक का मेह- 
मान बना | इसी प्रकार आप बीड़ी, सिगरेट, चिलस, हुक्का, भांग 
गांजा आदि पीओगे और कदाचित भूल से भी वेकुठ मे चले 
गये तो भी यमदूत आपको बाहर निर्काल लाएंगे ! 


यह तो एक उदाहरण मात्र है ओर इससे जो आशय लेना है 

वह यही दुव्येसन अच्छी से अच्छी स्थिति पर पहुंचे हुए मनुष्य 

को भी गिरा देता है और नरक के दुःखो का- भागी बनाता है। 

- अतएव ढुर्व्यसनों के पास भी न फटकना ही सममदार सनुष्य का 
सर्वप्रथम कत्तंव्य है । 

स्मरण रक्खो, यह दुग्यसन तुम्हे अच्छे स्थान से बाहर 

निकाल देगे | प्रत्यक्ष ही देख लो | पंचायत की जाजम बिछती है' 

- और पंच लोग आकर बेठते हैं तो तमाखू पीने या खाने बाला 
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व्यक्ति उनके बीच मे नहीं बेठ सकता | क्योंकितसाखू पीने वाला 
धुए के गुब्बार उड़ाता है और खाने वाला आसपाप्त में थूक-थूक 
कर स्थान गदा कर देता है । अतएव वह पचो के बीच से नहीं 
बेठ कर एक किनारे बैठता दै ! सममझद्दारों के लिए तो यहो तौहीन 
कुछ कम नहीं है ! । ह 

डुब्येसनों से कितनी बुराई है, यह जानने के लिए दूर जाने 
ओर गंभीर चिन्तन की आवश्यकता नहीं। थोडझ-सा विचार 
करते हो उनकी भयंकरता और अहित करता समझ मे आ सकती 
है। उनके कारण जीवन किस प्रकार बर्बाद हो जाता है, यह प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है| आपके आसपास ही ऐसे बहुत लोग मिल्ल 
जाएँगे, जो किसी दुव्यंसन के कारण भयानक मुप्ताबत से पड़े है 
ओर/जिन्हंनि अपने उगते हुए और उठते हुए जीवन को मिट्टी मे 
मिला लिया है और अब पशग्चाताप करना ही उन्तके भाग्य में शेष 
रह गया है। 


अंतगडसूत्र मे एक उदाहरण आया है। राजग्रह नगर मे 
छद् सेठ रहते थे । राजा ने किसी अवसर - पर प्रसन्न होकर उन्हे 
मनसाना वत्ताव करने की छूट दे दी थी । उन्तके सब गुनाह साफ 
थे। इन छहों के छह लड़के थे । छह्ों धनवानों के बेटे थे । धन्वानों 
के बेटे, अगर ठीक तरह न रक्खे गये ओर सुसंस्कारों से सम्पन्न 
न हुए तो ऐयाशी हो जाते है, कुमागे पर चलने लगते है और 
अपनी कुलपरम्परागत सांन-मर्यादा को मिट्टी मे मिला देते है ।” 
गरीबों को तो उद्र चिन्ता से ही अवकाश नही मिलता । 'वे 
कंमाने और अपना तथा अपने परिवार का पेट भरने से हो संलग 
रहते हैं, परन्तु मालदार बेकार पड़े-पड़े ठुव्यंसनी हो जाते है । 
इधर-उधर भठकते फिरते हैं। आज वन विहार करने जाते है. तो 
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कल कही अन्यत्र तशरीफ ले जाते है। आशय यह है कि धन 'को 
चिन्ता न होने से ओर काम-काज सामने न होने से वे खोटे रास्ते 
शलने लगते हैं ! थे 


3 


“ . पूर्वोक्त छह्ो लड़के अव्वल दर्जे के दु्येसती थे । उन्होंने 

एक दिन निश्चय किया कि कल नगर के बाहर के उद्यान में क्रीडा 
करने के लिए चलना । एक ने प्रस्ताव रक्खा और सबने एक- स्वर 
से उसका समर्थन कर दिया । प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और काये- 
क्रम निश्चित हो गया | हा 


: दूसरे दिन प्रभात होते ही वे उस बगीचे' सें जा पहुँचे । 
वह बगीचा बड़ा रमणीय स्थान था। उसमें भांति-भाति के सुन्दर 
ओर सुगधित फूल खिले हुए थे । छहो मित्र आकर उस उलद्यान*मे 


यथेष्ट क्रोड़ा करने लगे | 


उस बगीचे का सालिक अज़ु न नामक माली था । अज्जु न 
मांजी अपनी पत्नी को सांथ लेकर प्रांत.काल उद्यान में आया था । 
बह'फूलो की बेंच कर अपनी आजीविका चेलोता था। उस दिन 
कोई महोत्सव था, अततएव फूलों की अधिक विक्री 'होने बाली थी। 
अंत्व दोनो पति-पत्नी फूल चुन रहे थे। - 
है ४ । अजुन को पत्नी नवयुवती-और सुन्दरी थी।-ोनो फूल 
चुन-कर जब नगर मै लौटने के लिए तेयार हुए तो पहले उस बगीचे 


में बने मुदूगरपाणि नामक यक्ष के संदिर में फूल चढ़ाने गये-। मात्री 
को यक्ष का इष्ट था और वह उस पर बड़ी श्रद्धा रखता था | - - 


छट्ठो नवयुवकों ने देखा-माली अपनी पत्नी के साथ यज्ञ के 
: भदिरं में फूल चढ़ाने आ रही दै। उन्होंने मालिन के सौन्दर्य को 
भी देखा । उनके सन में पाप की-भावना उत्पन्न हुईं। सोचा-मांली 
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अकेला है ओर हम छुह हैं ! वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकता | मालिन के सौन्दय का आज उपभोग करना चाहिए।इस 
दुर्विचार एवं पाप-संकल्प से प्रेरित होकर वे पहले ही मन्दिर में 
घुप्त गये और दरवाजे के पीछे छिप फर खड़े हो गये । 


इधर अंजु न माली और उसकी पत्नी ने यक्षालय में प्रवेश 
किया | उनका प्रवेश करंना था कि त्ताक में खड़े वे नवश्रुवक दोनों 
आरोर से ऋपटे । उन्होंने अजु न माली को पकड़कर बाँध दिया। 
उसके हाथ पर जकड़ दिये | वह लाचार और विव्रश हो गया | 
तब उन गर्वोन्मत्त, धनोन्मत्त, और अनोतिपरायण युवकों ने उसी 
मन्दिर में, अजु न के सामने ही, उसकी पत्ती की इज्जत ली। 


अजु न माली इस कुकृत्य को सहन न कर सका । उसका 
हंद्रय तिलमिला उठा | सम्पूर्ण शरीर क्रोध और प्रतिशोध 'की 
>भावना से सिहर उठा । उसने यक्ष की सूर्त्ति के समने विचार-मेरे 
बांप-दादा के समय से इस यक्ष की पूजा होती :चली 'मप्रा रही है 
ओर हस भी इसी की पुजा के,लिए यहाँ आये थे । आज मेरे ऊपर 
यह उम्नतमें संकटाआया है, फिर भी यक्ष मेरी सहायता नही करता । 
मालस होती हे कि इस मूर्त्ति मे से यक्त चला गया है, केवल लकड़ी 
का खोखा ही रह गया है ! अत्यन्त निराश भाव से माली जब ऐसा 
विचार कर रहा था, उसी समय संयोंगवशात्‌ यत्त का उपयोग लग 
गया। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे भक्त पर संकट आ पढ़ा है और 
वह न्यायापथ पर है। उसकी सहायता करना 'सेरा कचंव्य है। 
बस, यह विचार करते ही यक्ष ने आकर अजु न- माली के शरीर मे 
प्रवेश किया। 


शरीर में यक्ष के प्रवेश करते ही अ्रज्जुन अपने शरीर में 
दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगा | उसका शरीर वज्र के समान 
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हो गया ! उसके हाथो-पैरों के बन्धन कच्चे सूतत की तरह तड़ा-तड़ 
टूट गये । अब अजु न माली स्वृतन्त्र हो गया। पास में ही एक 
भारी मुदूगर पड़ा हुआ था। वह लपक कर उठा और मुद्गर 
हाथों मे लेकर उन गुन्डों की ओर बढ़ा। उसने छहों मुन्डों को 
मार डाला और अन्त मे अपनी औरत के भी प्राण ले लिये, 
क्योंकि उसकी भी नियत बिगड़ गई थी । 


भाइयों ! विचार कीजिए इन छुट् पुरुषों को क्‍यों 'अंसमय 
मे मौत का आस बनना पढ़ा ? वास्तव से उनके दुव्यसन ने ही 
उनके प्राण लिये | दुव्येसन की आग बड़ी जबद॑स्त है। इसमें पड़ 
कर कोई सकुशल नहीं बच पाता | अतएव दुत्यंसन के रास्ते पर 
कभी न जाओ | कहा भी हैः- , , | । 
ह *.. उपट मत जाओ २ रे प्राणी । ' 

थां ने समझावे गुरू ज्ञानी ॥ ु 

तुम्हें बार-बार सद्गुरु सममझाते है कि भाइयो ! कुमागे 
पर पर न बढ़ाओ, उल्लटे रास्ते पर जाओ। यह संकटों और 
यातनाओं से भरा हुआ मांग है। दुःखों का मार्ग है। इस दुव्यसन 
के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य नाना श्रकार के दुःख भोगता है। 
मत समझो कि मेरे पास धन का बल है'या यौवन का बल है | 
दुव्येसन तुम्हारा सत्यानाश कर डालेगा । देख लो, इन घनवानों 
के लड़कों की क्या गति हुई ! उनके साथ, अजु न माली के शरीर 
मे यक्ष के रहने से, हजारों जाने चली गई'। आखिर भगवान 
सहावीर के पधारने पर ही शांति हुईं। दुव्यंसन कोई भी क्‍यों 
न हो, मनुष्य के लिए भत्यन्त हानिकर है | कोई ऐसा नहीं और 
“ऐसा हो भी नहीं सकता कि, दुब्येसन का सेवन करके सकुशल 


हे 


४ | 
च्यृ च्‌ जा यू ढ ) हु $: 7 के भ 


[ १०८ [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १५ 





दुव्यसन का शिकार बना था राजा श्रेणिक । कितना 
प्रतापी सम्राट था वह ! किन्तु उसे भी दुत्यंसन लग गया। भग- 
वान्‌ महाबीर और अनाथी मुनि के सम्पक में आने से पहले वह 
शिकार खेलता था। वह शिकार ' खेज्न कर जीवो के प्राण हरण 
करता था ओर उसमें बड़ा आनंद मानता था, किन्तु,यह नहीं 


जानता था कि वह स्वयं दुव्येसन का, हिंसा के पाप का शिकार 
बन रहा है। 


एक दिन की बांत है! श्रशिक' शिकोर खेल रहा था। 
उसने तीर खोच करं एक हिरणी को मारा। तीर निशाने पर 
लगा और हिरणी धड़ाम से धरती पर जा गिरी । हिरणी गंभेवतो 
थी, अतण्ब॒ उसके पेट का बच्चा बाहर निकल पड़ा और हिरंणी 
मर गई | इस पर राजा,ने बड़ी खुशी सनाई। राजा का हृदय 
अत्यन्त ही कठोर बन गया था | दया-करुणा का अंश भी न रह 
गया था । वह सोचने लगा-अहा, मेने का बढ़िया शिकार 
किया है । 
इधर राजा घोरातिघोर पाप करके प्रसन्न हो रहा था और 
उधर संयोग वशात्‌ उसकी ऋगयु को बध हो गया। आयु जीवन 
से एक ही बार बंधती है, किन्तु इस जीव को मालूस नहीं कि क्रिस 
समय उसका बंध होने वाला है । श्र शिक्र ने पापसय कर अध्यव- 


साय के चरण चौरासी हजार वर्ष की नरक्त की आयु का बध 
कर लिया । 


हो ल्‍्ह 


4४॒ 


! एक बार घोड़े पर सवार होकर धघूमत्ा-घूमता वह मंडिकुक्ष 
नामक उद्यान से जा पहुँचा । प्रातःकाल का समय था। उद्यांन के 
भीतर एक वृक्ष के नोचे, एक महात्मा विराजमोन थे। वह लब- 
युवक थे । उनके शरीर का सौन्दर्य असाधारण रुप से उत्तम था | 
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ठिव्य आभा चेहरे पर चमक रही थो | समस्त काया कुन्दन की सी 
कान्ति से कलित थी । लोच किये कुछ समय हो चुका था, अतएव 
उसके मस्तक पर धुंघरा ले बाल शोभायमान हो रहे थे । त्रह्मचये 
का दिव्य एवं प्रखर तेज उनके लालट पर अठखेलियाँ कर रहा 
था | चेहरे पर अद्भ्भुत प्रशमभाव लक्षित हो रहा था। अभिप्राय 
यह है कि मुनि की शारीरिक सम्पत्ति अत्यन्त आकषक थी। राजा 
श्रेणिक की दृष्टि उन पर पडी | उनके अनूठे सोन्द्य को देखकर 
श्रेणिक के चित्त मे भी आश्वर्य हुआ | उसने विचार किया-सोन्द्य 
का अमीस कोष लिये यह महात्मा यहाँ क्यों ,बेठे हैं ? यह रूप 
सौभाग्य के बिना नही मिल सकता ओर यदि यह प्तौभोग्यशाली 
है तो फिर भिन्नुक क्यों बने हैं ? इनका व्यक्तित्व निराला है । 


अहो वण्णो अहो रूवो, अहो अज्जस्स सोमया | 
_'अहो खंती भ्रहों मत्ती, अहो भोगे असंगया ॥' 


0 --ड. अर. २० गो. ६ 


यु 


, , अहा! घन्य है इनका वर्ण, धन्य है इनका, रूप और धन्य 
है इस आये पुरुष की सोमता इनकी क्षमा, इनको निर्लों भत्ता 
ओर भोगो के प्रति अनासक्ति भी धन्य है ! 


हाथ, पेर, आँख, नाक, कान, मुं ह आदि अंगोपांगों की 
सुन्दरता रूप कहलाती है । रग को वर्ण कहते है । मुनि के शरीर 
के पछमस्त अगोपाग -बनावट के लिहाज से , अत्यन्त , सुन्दर थे 
ओर उनका वर्ण भी बडा ही प्रशस्त था । कई लोग रूप 
ओर चर्ण से सुन्दर होने पर भी चेहरे से भयानक ,या विद्वुप होते 
है उनका चेहरा डरावना होता है । ऐसा लगता है. कि- उसके पास 


5 5 
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गये तो कहीं मार न बैठे ! मगर उन्त मुनि का चेहरा अत्यन्त सौस्‍्य 
था | मुनि के चेहरे पर क्षमा की भी स्पष्ट कलक थी । 


साधु को कोई अविवेकी कुछ भी कह दे, गालियाँ दे, अप- 
शब्द कह दे या चुभने वाले वचन कहे, फिर भी साधु के मन में 
यदि तनिक भी क्रोध उत्पन्न न हो, उसका मत मैला न हो और 
चित्त सें बिकार न आये तो समझना चाहिए कि इनमे क्षमा है । 
कहा भी है:- 


तू तू कारे बोलतां खबर क्षमा की थाय। 
जी जी कारे बोलतां कौने रोष भराय ॥ 


कहा जा सकता है कि अनाथी मुनि उस समय ध्यान मे 
भगत थे। राजा श्रेशिक ने अपशब्द कह कर उनकी परीक्षा भी 
नहीं की थी। फिर केसे उसे पता चल गया कि यह मुनि क्षमावान्‌ 
हैं ? इसका उत्तर यह है फि उप्त अवस्था में भी उनके क्षमा भाव का 
पत्ता लग-रह था ; ध्यान में होने पर सी, डांस मच्छुर आदि नके 
शरीर पर प्रहार करते थे: और उस प्रहार-फष्ट को वे समभाव से 
सहन कर रहे थे, उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का विकार दष्टि 
गोचर नही हो रहा था, इसी से अनुसान किया जा सकता था 
कि वे अतीब क्षमाशील हैं । ' 


हर राजा सोचता है-अहा ! यह मुनि निर्लोभ भी मग्लूम होते 
हैं, क्योकि इनके पास कोई वैभव सही है। हाथी, घोड़ा आदि छब 
कुछ त्याग कर अपरित्रही हैं । शासत्र अ्रथवा पोथी-पाना भी कुछ 
नहों हैं। इस जवातो में गृह-संसार त्याग कर साधु बने हैं, इससे 
'स्पष्ट माल होता है कि संसार के विषयभोग इन्हें अपनी ओर 
आकर्पित नहीं कर सके । वास्तव मे यह मुनि महात्यागी हैं। 
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राजा ने फिर विचार किया-यह उमड़ता हुआ यौवन और 
यह अनुपम सौन्दय ! और फिर, यह साधु-अवस्था ! वास्तव मे 
यह जंगल मे शोभायमान नहीं होते, यह तो महल की शोभा 
बढ़ाने योग्य हैं । ऐसे रूपवान्‌ तपस्या करने योग्य नहों, भोग 
भोगने योग्य हैं । पता नही, क्यों इन्हें साधु बनना पड़ा !' '' 


राजा भ्रेणिक पहले धार्मिक संस्कारों से वंचित था । साधु- 
संतों को देखकर वह मुँह फेर लेता था। मगर अनाथी मुनि का 
असाधारण लावण्य, अनुपम तेत ओर प्रभाव देख कर वह मुँह 
न फेर सका | उनकी उपेक्षा न कर सका | हठात्‌ उसका चित्त 
सुनि की ओर आकर्षित हुआ | उस महसोहिमी सूर्ति ने राजा का 
सन अपनी ओर खींचा ही लिया । वह उनके समीप जाने और 
वार्तालांप करने के लिए प्रेरित हुआ । ह 


राजा श्रेणिक घोड़े से नीचे उतरकर मुनि के पास आया । 


, उसने प्रश्न किया -- भगवन्‌ ! आप इस अवस्था से साधु क्‍यों बन 
गये है ?! ै हक 


रर 


है | 0 का] 
यद्यपि राजा जैन साधुओं को उपासक नहीं था, फ़िर भी 
उसने मुनि को 'भगवन” कह कर क्यों संबोधित किया ? इसका 
कारण यह है कि कुलीन एवं सभ्य पुरुष 'तुच्छ शब्दों का प्रयोग 
नही करते । बड़ो के मुख से बड़े बोल. ही निकलते हैं । किसी भी 
पंथ अथवा मत का त्यागी पुरुष क्थो' न हो; उत्तका अपमान करना 
या उसे दुच्चे शब्द से बुलना असभ्यता है ॥ हल्के शब्द बोलने से 
बोलने वाले की ही तुच्छता प्रकट होती है । इसी “कारण 
राजा'ने आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। राजा श्रेणिक उस 
समय तक जैनधर्माबलम्बी नहीं बना था । जानता था कि यह मेरे 
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शुरू नही है। फिर भी वह शिष्ट पुरुष था | अतएवं शिष्टता की 
रक्ता करने के लिए ही उसने 'भगवन? शब्द का प्रयोग किया | 


मुनिराज जब अपना ध्यान समाप्त कर चुके तो उसके प्रश्त 
का उत्तर देने लगे-- ह 


न्न्क 


अगणाहो मि महाराय ! नाहो मज्क न विज्कह | 
अखुकंपरगं सुहि वावि, कंचि नाभितुमे महं-॥- . 


|. हे महाराज ! मैं अनोथ हूं। मेरा कोई नाथ नहीं है_ मद्द- 
गार नही है। इस कारण मैं साधु बन गया। 


$ 


राजा मुनि के कथन के वास्तविक मे को न समझ कर 
ओऔर उनके शब्दों का ऊपरी अथे ही समझ कर सोचने लगा-हो 
सकता है ! सुन्दर शरीर वाले भी गरीब होते हैं | कोई रक्षा करने 
बाला नही था तो बेचारे साधु बन गये ! लेकिन जब मैं ने पूछ 
लिया है और इन्होंने अपना, दुःखं मुके बता दिया है तो मरा 
कत्तव्य है कि इनका दुःख दूर करूँ। में ने ऐसा न किया तो क्‍या 
किया ! पूछने का फल हो क्या हुआ १ फिर राजा के चाते भी 
मुझे इनका कष्ट निवारंण करना चाहिए।.. 


भाइयो ! बढ़े और छोटे मे यही अन्तर है कि बड़ो आदमी 
क्रिसी ठुखियारे से जब उसके दुःख के विषय में पूछ लेता है और 
दुखिया उसे अपना दुःख निवेदन कर देता है, तो बढ़ा आदमी 
उस दुःख का निवारण करने के लिए जी जान से प्रयत्न फरता है । 
इसी में उसका बड़प्पन है। जो ऐसा नहों करता वह बड़ा नही 
कहला सकता | दुःख तो बड़ा ही मिटा सकता | मिखारी का दुःख 
भिखारी नहीं मिटा सकता । पे - 
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- हाँ, तो राजा श्रेणिक ने मुनि का दुश्ख दूर करने का 
विचार करके कहा-मुनिराज-! अगर आपका नाथः नहीं है तो भैं 
नाथ बंनंता हूँ | आप मेरे साथ चलिए ।कहाँ हम 


“ चालो म्हारा राज ; में सेर, . रतनां का दूं महल | , 
,.._ तरुण तरुण तिरिया परणा दू , मानो अध की सेल । 
” ओआशो चढ़ो घोड़ा के ऊपर, जोगारम दो मेल । 


हे महाराज ! आओ आर मेरे घोड़े पर चड़ जाओ। मे 
आपको अपने महल में ले चलता हूँ । में तरुणी स्त्रियां के साथ 
विवाह करा दूंगा | इन साधु के उपकरणा को छुट्टी दो -ओघा, पात्र 
ओर मुखपत्ती को हटा दो ओर राजमहल मे सुख से रहो। 
मनुष्य कई पहलुओं से बात सोचता है । राजा ने प्रथम तो 
करुणा की प्रेरणा से मुनि को महत्न में चलने का आमंत्रण दिया 
दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि 'मुन्रि फो ले जाकर वह 
चेत्नना को नीचा दिखलाना चाहता हो ! वह रानी से-कह सकता 
था कि देखो, तुम्हारे गुरु को में गृहस्थ बचा लाया हूँ ! मगर राजा 
का आन्तरिक अभिप्राय छुछ भी रहा हो, मुन्ति ने उसे ,सफल नहो 
' होने दिया वे राजा से कहने लगेः-+ मो 0 8, 


राय ! क्यों रे भूलानो ॥ बिलद 
तू नहीं जाणे रे नाथ अनाथ में ॥ देर ॥ 
पोते राय ! अनोथ है सो तू , घने कौन का नाथ | 

- अति घबराणो भूपति सरे, सनप्ुनिवर की बात ॥ 

/ अनेक और समरद्धि सहित है गांव मेरे साक्षात । 
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मुनि कहते हैं-राजन्‌ ! क्यो भूल रहे हो ? अभी तक तुम्हे, 


यही नहीं मालूम है-कि नाथ कौन' होता है और अनाथ कोन होता 
है ? राजन्‌ ! तुम स्त्रयं अनाथ हो तो मेरे नाथ केसे बन सकोग्रे £ 
मुनि की वाणी में अनाथीचित देय नहीं था | उस वाणी 
मे एक विचित्न प्रकार की तेजस्विता थी । उसे सुनकर कोई नहीं 
कह सकता थां कि यह किसी अनाथ के मुख से निकली वार है। 


६०] 


फिर वास्तव में जो अनाथ हो, उसमें इतना साहस कहां जो राजू « 


फो इतनी खरी बात कह सके ! 


सगधाधिपति श्रेशिशक मुनि की तेज पूर्ण वाणी सुन्त कर". 


घबरा उठा । उसे पसीना आगया। इससे पहले इस प्रकार के 
बचन कहने वाला उसे कोई नहीं मिला था। ' 


आखिर अं शिक ने कहा-मुनिराज ! आप सुझे पहचान 
नहीं सके हैं क्या ? मै विशाल सगध के साम्राज्य का स्वामी श्रेशिक 
हूं। अनेकों[गांवों पर मेरा अखंड शासन चलता है | मेरे पास अनेको 
हाथी, अनेकों घोड़े और हजारों रथ हैं | करोड़ों मनुष्यो की फौज 
है । महारानी चेलना जेसी महारानियां अन्तःपुर मे निवास करतो 
हैं। बड़ा परिवार-है । यह सब आपको ज्ञात नहीं है, समवतः इसी 
कारण आपका कथन सिथ्या है । जानते तो ऐसा न कहते | 


मुनि--राजन्‌ ! आपने अभी सनाथ-अनाथ का अ्मर्थ ही 
नहीं सममभा है । 


राजा-खामिन ! रूपा कर मुझे सममाहए-। 


मुनि--राजन ! सुनिये। में आपको आप॑ बीती सुनाता हूँ। 
में एक सम्पत्तिशाली सेठ का लड़का हूं । एक बार मेरी शआँखों मे 
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इतनी तीत्र वेदना हुंई कि में कह नहीं सकता । उस बेदना के' 
कारण मुझे पल भर भी चैन नहीं पड़ती थी | । 
राजा--इलाज नहीं करवाया आपने ! पिता न होंगे ! 
मुनि--महाशाज ! मेरे पिताजी ने अनेक वे्यरराजो को 
बुलया और कहा--अगर मेरे लड़के को आराम पहुँचा दोगे तो 
मेरे घर मे जो सार से सार वस्तु होगी, बह तुम्हें दे दंगा । 
,.बर्चा ने चिकित्सा करने में कसर न रक्खी। आयवंद के 
पन्ने पलटे | परस्पर विचार विमश किया। दवाहयाँ दीं। सगर 
कुछ भी फल न निकला | 
राजा--अ्रच्छा, आपके साता न होगी। बेटे पर माँ को 
गहरा और सच्चा प्रेम होता है । 5 
मुनि- राजन ! माँ. भी,थी । उसे मेरी बेदना से इत्तना 
दुःख होता था कि वह बेचेन थी | क्षण भर भी चन नहीं पां रही 
थी। माँ के अतिरिक्त मेरे बड़े भाई भी थे औरं छोटे भी थे। वे 
दिन-रात मेरी सेवा में लगे रहते थे । 
« राजा-तो पत्नी न होगी ! पत्नी को पति के प्रति जो सहा- 
नुभूति होतो है, वह अन्य किसी को नहीं। 


चंपकवर्णी कामिनी सरे, अप्सरा के अनुसार । 
च्दै 
. खाना पानी परणा सरे, छोड्या सब सिणगार॥ 
अहोनिश रहती मुझ गोडे, झुगती आंखथार ॥ 


चम्पा की कली के समान गौर वर्ण वाली पत्नी थी, जो 
देवाद़्ना के समान सुन्दरी थी। मुमेकष्ट में देखकर उसने खना- 
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पीना, स्नान करना, सिंगार करना वगगेरा सब छोड़ दिया । वह 
दिन-रात मेरे समीप बैठी रहती और इतने आँसू बहाती कि मेरो 
शरीर भी भाँग जाता था। परन्तु चलती उसकी भी कुछ नही थी। 
वह भी विवश थी । 


राजन ! सब परिवार के जन परेशान थे । मुमे दुखी देख 
कर दुदी हो रहे थे, परन्तु मेरा दुःख कम नहों हो रहा था | सभी , 
कुछ उपाय कर लिये मगर तकत्लीफ कम होने का नास नहीं था ! 
तब कोई खोंपरा न खाने की, कोई नगे परा चलने की, कोई धी न 
खोनें की और कोई दूमरी तरह'की मनोती करने लग । मैंने भो _ 
पड़े-पड़े एक सनोती कर ली । वह्‌ यह कि अगर में इस नेत्रवेदना 
से छुटकारा पा सका और- स्वस्थ हों गया तो सयम अहण कर 
लू गा। वह इस प्रकार-- 


न्ड 


!'. एयं च जड़ मुच्चेजा, वेयणा विउला इओे । 
"... खंतों दंतो निरारंभो, पच्वइओ5डणगारिञ्र॑ ॥ 


अथांत्‌ू--यदि से इस विपुल वेदना से मुक्त हो गया तो मैं 
प्रब्रज्या अंगीकार कर लू गा । उप्र प्रत्नज्या मे सब से पहले क्षमा 
को पकड़ गा । पाँचों इन्द्रियां को अपने अधीन करूँगा। अर्थात्‌ 
नाटक-थिएटर 'आदि देखने की, सुमधुर शब्द सुनने की, सुगंध 
सू घने की, मनोज्ञ रसो का शआस्वादन करने को और सुखद स्पर्शो 
से आनन्द “मानने की. इन्द्रिया 'की जो वृत्ति है, उसका परित्याग 
कर दूंगा । इन्द्रियो को ऐसा.शशक्षित करूँगा कि वे सब विषयो को 
समान भाव से ग्रहण करें। किसी में अनुरक्ति और किसी मे 
विरक्ति प्रदर्शित,न करे । से सब प्रकार के आरंभो का परित्याग 
कर, दूंगा।। सवथा,निरारभ जीवन व्यतीत करूँगा। 
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राजन ! यह संकल्प करके में सोया (तो आराम को नोंद 
था गई । प्रात:काल सोकर उठा तो बिलकुल स्वस्थ की तरह 
उठा । सारी वेदना दूर हो गई । पता ही नही चलता था कि कोई 
वेदना थी । - 
मेरे स्वास्थ्यलाभ के समाचार कुटुम्ब्री जनों को।ज्ञात हुए 
सब दृषित-,ओऔर प्रसन्न हो उठे | सब कहने ल्गे-में ने अमुक 
मनोती की थी और में ने अम॒क -मनोती की थी, जिससे लाला 
को आराम हो गया । 
में ने उनसे कहा-आप लोगों के साथ में ने भी एक मनोती 
( बोलमा ) की थी ।,उसे पूरा करना , पड़ेगा | । 
-: “सब एक साथ बोले -उसे पहले पूरा करता चाहिए। कहो 
क्या मनोती की थी तुमने ? |; 
मैं ने उनसे कहा-स्वस्थ हो जाने पर दीज्ञा ग्रहण कर लेने- 
का मै ने सकल्प किया था । में सममता हूँ, एक मात्र धम ने ही 
मेरी रक्षा की हैं ।'घम के प्रताप से ही मेगा दुख दूर हुआ है 
यह कह कर में आप सब की हार्दिक सहानुभूति और प्रीति का 
महत्त्व कम नहा आंक रहा हूं | उसके लिए' मैं कृतज्ञ हूँ । मानव- 
शक्ति से जो कुछ हो सक्रता था, वह सब आपने किया है. किन्तु 
धर्म की शक्ति ही सर्वोपरि है । हम सब इस तथ्य को समझ लेंगे 
तो हमारा कल्याण ही होगा | इस प्रकार में अपनो सनोती को 
पूत्ति के लिए संयम. घारण करू गा । .. ४. 5 
मुनिराज ने आगे कहा सगधराज ! मेरे पिता के पास 
प्रचुर सम्पत्ति थी | हीरा; माशिक, सोती, पन्ना, सोना, चादी 
आदि का बड़ा ढेर किया जाय और एक हाथी अम्बाड़ी सहित 
उसके पास खड़ा कर दिया जाय ओर वह हाथी नज़र न आए तो 
एक इ्भ्य का घन कहलाता हैं | ऐसे सत्तावन इभ्यो का घन था । 
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उसमें से तेरह इम्पों का धन उन्होंने कौशाम्बी-नरेश की सहायता 
के लिए दे दिया था इतना सभी कुछ होते हुए भी में ने अपनी 
प्रतिज्ञा के निवोह के लिए सब कुट्ुम्बी जनों को रोता विल्लखता 
छोड़ कर प्रतश्॒ज्या स्वीकार कर ली-में साधु बन गया। धूमता २ 
यहाँ आया हूँ। प्रसंगवश मैं ने अपना वृत्तान्त तुम्हें सुताया है, इस 
विचार से कि तुम सनाथ-अनाथ की वास्तविकता को समझ सको | 


' राजन ! उस बीमारी ने मेरे नेत्र खोल दिये। में समस्त 
गया कि धन-सस्पदा और छुटुम्ब-परियार कष्ट पाते जीव की रक्षा 
करने में असमथे हैं। रोग और मरण को निवारण करने की शक्ति 
किसी में नहा है । अतएवं सांसारिक सुख साधन होने पर भी 
वरतुतः प्राणी अनाथ है । उसकी अनाथता दूर करने वाला एक 
मात्र धर्म है । जिसे धर्म का सरक्षण प्राप्त है, वही सनाथ है और 
जो धम के शरण से वचित है, वह अनाथ है । इस कस्तोटी पर 
आप अपने को कस देखिए और फिर कहिए कि सेरा कथन मिथ्या 
है, या सही है । राजन्‌ ! आपका विशाल सेना और असीम राज-- 
कोष अन्त समस्त मे आपको रक्षा नही कर सकेंगे रक्षा होगी तो 
धर्म से ही होगी। में धर्म का शरण ग्रहण करके अनाथ से सनाथ 
हो गया हूँ। राजन्‌ ! विचार करो और घर्म को पहचानों । 

राजा श्रेशिक की भवस्थिति पक गई थी । उसऊे मिथ्यात्व 
का अन्त आर गया और वह सम्यस्टष्टि हो गया । उसने उन्हीं 
अलाथी मुनिराज को अपना गुरु बना लिया | जब श्रणिक लौट 
कर राजमहल में श्राये तो उन्तकी प्रफुल्लता का पोर नहीं था । वह 
सीधे महारानी चेलना के पास पास पहुंचे और सुस्करांते हुए बोले- ' 

'महारानो ! जो गुरु तेरे हैं वही गुरु मेरे भी-हो गये हैं । 

रानी ने कहा>'जब तक में स्वयं न देख ले, तब तक 
मानने वाली नहीं हूँ । 
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,,. इसके पश्चात्‌ राजा-रानी दल-बल के साथ मुनिराज को 
बंदना करने गये । रानी आज अत्यन्त प्रसन्न थी। अपने पति को 
धर्म के पथ पर आरूढ़ हुआ देख कर वह 'अपने-को धन्य मानने 
लगी । चिरकाल की उसकी अभिलापषा पूरी हुई । उसने मुनिराज 
से कहा-भगवन आपकी, असोम शअनुकम्पां के लिए में अतीव 
आभारो हूँ। आंज मेरे घर से मिथ्यात्व गया और मेरे पति धर्मा- 
नुरागी बने । आपको कोटिशः धन्यवाद ! 


इस घटना के पश्चात्‌ श्रेणक राजा भगवान महावीर का 
बहुत बड़ा भक्त बन गया, यहां तक कि उसने तीथ कर गोत्र का 
भी उपाजं॑न कर लिया! वह आगामी उत्सपिंणी काल में प्रथम 
तीर्थंकर होगा | इस समय वह नरक में है ओर इसका कारण 
उसका दुव्यसन है। शिकार के दुव्यंसन ने श्रेणिक जेसे महान्‌ भक्त 
को सी नरक गति का पात्र बना दिया तो साधारण जीवों का क्‍या 
गिनतो है १ " 


हू तो सिफ एक शिकार रूप दुब्यपन के प्रतिफल का 
उदाहरण है । पर यह न समझ लीजिए कि अन्य दुत्यसन हानि 
कारक नहीं हे । वस्तुतः सभी दुः्यंसन एक दूसरे से बढ़कर हानि- 
कारक और जीवन को बबांद कर देने वाले हैं | जुआ को हा 
लीजिए जुए फी वदौलत पाण्डर्वों की कसी दशा हुई ? उन्हें राज्य 
से हाथ होना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा, शुप्ततास करके दास- 
वृत्ति अंगीकार करनी पड़ी और द्रौपदी जैसी देवी का भरी सभा 
भें घोर अपमान होना देखना पढा | अन्त में महाभारत की लड़ाई 
लड़नीं-पडी जिसमें भारत को समग्र वीरता पी आहति दी गई 
ओर जिसके कारण देश इतना दुबल हो गया कि सर्दियों तक क्या 
सहख्राव्दियों तक भी न संभल सका | 
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राज नल की कथा भी आपमें से बहुत-से जानते होंगे । 
उन्हे भी राज्य से वचित होना पेड़ा और अपनी प्राशुप्यारी पत्ती 
को भयानक हिखि जंतुओ से परिपूर्ण बन से एकाकिनी छोड़कर 
भागना पडु।। मगर यह तो पुराने दृष्टांत है। आज सह्ट के' रूप 
में जो जुआ चल रहा है, उसका नतीजा आये दिन नगरों में सुर्नेने 
को मिलता है, जिसे आप व्यापारी भत्री भांति जानते हैं। तेजी- 
संदी को एक ही लहर में बड़े-बड़े लखपत्ति और कशेडंपति 'ऐसे 
बहते हैं कि पता ही नहीं चलता । जो कल्न तक बड़े ही प्रतिष्ठित 
साहूकार कहलाते थे, आज दिवालिया कहलाने लगते हैं । यह सब 
देखते हुए भी बिना परिश्रम किये कटपट धनवान बने जाने की 
झूग दृष्णा लोगों में घर किये हैं और लोग परेशान हो रहे हैं | _ 


मांस भक्षण, मदिरापान आदि के विषय मे अ्रधिक कहने 
की आवश्यकता नही । इनकी थुराइयाँ भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही 
है । इसी प्रकार चोरी एक बड़ा अवगुण हैं, यह कौन नहीं जानता ? 
लेकिन खेद है कि यह दुत्यंसन भी आज के सभ्य .कहलाने वाले 
लोगों मे रिश्वत आदि के नाना रूपो में फेला हुआ है । अभिप्राय 
यह हूँ कि जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुव्यसन पनप 
' जायगा, उसकी बुद्धि नष्ट हो जायगी । उसके ज्ञान का दोपक बुक 
जायगा। अत्तज्व अगर आप अपने ज्ञान-दीप को आलोकित रखना 
चाहते हैं और चाहते हैं. कि उसका प्रकाश सवे व्यापा बच जाय 
जो प्रभु ऋषभदेव के पथ पर चलो । उनकी शिक्षाओं पर ध्यान दो | 
उन पर ध्यान देने से ही आप इस और परलोक में आनन्द प्राप्त 
कर सकेंगे । हा े 
ब्यावर | की ह 
अआय-६-१९१६४७ । ं ः 
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_'' भगवान्‌ ऋषभदेव॑जी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 


फ़रेंमाते है--हे सवक्ष, । सवंदर्शी, अनन्त 'शक्तिमान , पुरुषोत्तम 
ऋषभदेव भंगवन्‌ ! आपकी कहा' तक स्तुति की जाय ? भगवन | 


कहां तक आपके गुण गाये जाएँ ? 

'“ प्रभो.! आपका मुखारविन्द: अद्वितीय है । आपके मुख को 
सुन्दरता बढ़े-बड़े देवों, मनुष्यों और राजकुमारों के भी चित्त को 
देरान एव विस्मित कर देती है। आपके मुख को देखकर वे भी 

जे कर | कि बन 
मोहित हो जाते है, भोचकके से रह जाते हैं और चाहते हैं कि 
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अपलक दृष्टि से इन्हे देखते ही रहे । यह कभी हम से अलग न ही, 
वे जितना-जितना आपके मुख को देखते हैं, उनका अरह्ाद बढ़ता 
ही जाता है। उस मुख में इछ ऐसी आकर्षण शक्ति दे कि उससे 
कभी कोई ऊबता नहीं । उसे देखकर किसी को तृप्ति होती नही, 
किन्तु अधिकाधिक देखने की प्यास बढ़ती ही जाती है। ऐसी 
अदूसुत् सुन्दरता से आपका.मुख मंडल मण्डित है ! 


भगवन्‌ !आपके मुखारबिन्द के अनोखें सोन्‍्दय का वर्णन 
कहाँ तक किया जाय और किस प्रकार किया जाय ? उसके सामने , 
संसार की कोई उपमा पर्याप्त और उचित नही प्रतीत नहीं होती । 
कविगण किसी क॑ मुख-सोन्द्य को व्यक्त करने के लिए चन्द्रमा की _ 
उपमा दिया करते है । हम भी ज़्यादा से ज्यादा यही कह सकते है 
कि आपका मुख चन्द्रमा के समान है। किन्तु यह उपमा भी ठीक 
नहीं बेठती । चन्द्रमो के बीच में कलंक है और आंपका/मुख सब था 
निष्कलंक है.। इसके अतिरिक्त, प्रभात कोल में सूय का जब उदय 
हो जाता हैं तो चन्द्रमा एकद्म कान्ति हीन और ढाक के सूखे पत्ते 
के समान फीका दृष्टिगोचर होने लगता है । किन्तु आपका मुख- 
मंडल सदैव अलोकिक' औरं' असाधारण कान्ति से सम्पन्न बना 
रहता है । विश्व की कोई वस्तु ऐसी नहीं, जिसके सामने आपका 
मुख निष्प्रभ प्रतीत हो । ऐसी स्थिति में आ्रापके मुख का वोस्तविक 
वर्णन फरनें के लिए डा भी नहीं दी जा सकती। वस्तुतः 
आपका मुख अनुपम है।. ,.... गा 
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। 5 इस प्रकार भगवन्‌ !,आपके सुख सण्डल की सुषमा असा- 
धरिण है । उसका शब्दो द्वारा वर्णन करना अशक्य है। ऐसे अदू- 
भुत सुख सौन्दय से सुशोभित भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा बार- 
बार नमस्कार हो ॥ ; 2. 5 
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भाशयो ! मुख को आकृति भी पूवार्जित कर्म, के उदय से 
प्राप्त होती है आकृति, भव्य दीप्ति और सौम्यता के लिए पुण्य 
की आवश्यकता है | किसी-किसी के मुख का लावण्य ,कुछ ऐसा 
अनूठा-सा होता है कि जो एक बार देख ले, वही मुग्ध हो जाय, 
प्रसन्न हो जाय और आनन्द का अनुभव करने लगे | इसके विपरीत 
किसी-किसी के मुख-मण्डल पर एक तरह की मनहूसी-सी छाई 
रहती है । श्रव्यक्त शोक ' की छाया पड़ी प्रतीत होतो है । उसे देख 
कर ऐसा आभास होता है, जैसे इसके हृदय ' में शोक का सागर 
उमड़ रहा, है ओर उसको छाया चेहरे पर प्रतिविम्बित हो रही है । 
उस पर कभी प्रसन्नता किलोल करती दृष्टिगोचर नहीं होती । चिन्ता 
ही चिन्ता का अखरंड साम्राज्य दिखाई पड़ता है। * 
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किन्तु यह पुस्यशालिता का चिह्न नहो है। पुण्यवानी तो 
वह है' कि देख कर सब प्रसन्न हो जाएँ। लोग ऐसी इच्छा करें कि 
इसकी सूरत देखते ही रह । पुण्य की दशा कुछ निराली : ही होती 
है । मुंखारविन्द देखा हमने पूज्य उदयसागरजी भहाराज का '। 
उनके मुंख पर 'अपू्व छटा विराजसान रहती थी और वे ऐसे दीख 
पड़ते थे जेसे सुधंमां स्वामी हो। वास्तव में उनकी मुखाक्रति अत्यन्त 
भव्य और दिव्य थी। .,. । 


श्रीमद्‌ 'दशाश्रत स्केंघ सूत्र में शरीरं की भी अतिशय के रूप 
में गणना की गई है।,आचाय का, चेहरा, भव्य, द्रोप्तिमान्‌-, सौम्य, 
ओर सुन्दर होना चाहिए उनकी शंख, नाक, कान, मु ह, हाथ, 
पैर आदि अवयवों मे कोई कसर या न्यूत्तता नही, होनी- चाहिए | 
यह भी आचार का-एक, अतिशय है। आचाय के शरीर की आकृति 
यदि सन्दर,होग्री तो, उनके ज्ञान आदि गुणी, की वात; तो, पीछे 
रहेंगी, सर्वे प्रथम उनके शरीर की रचना को देख कर, ही, परिषदू 
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प्रभावित हो जायगी | श्राताओं के चित्त में उनके प्रति एक प्रकार 
का आ्राकपण उत्पन्न हो जायगा । इस प्रकार पुंण्यवान्‌ पुरुष को 
ही सन्दर मौम्य, प्रशम्त और पत्ित्र आ्राकृति की प्राप्ति होती हैं | 


, भगवान्‌ महावीर के मुख की- आकृति की तो बात ही 
निराली है । ,काठदि-कोटि चन्द्रमा भी उस सोमता का ओर कार्टि 
काटि दिवाकर भी उस डिव्य दीप्लि का मुकाबिला नहीं कर सकते 
थ्‌ | इमीलिए शास्रकारों को कहना पडा-- 


ड़ 


चंदेसु निम्मलयरा,,आइन्चेसु अहिय॑ पंयासयरा | 


प्रभु चन्द्रमा से नहा बरन चन्द्रमाओं से भी अधिक्र निमल 
है ओर सूर्या से भी अधिक प्रकाशकारी है | 


के 


-, यह बर्णन यद्यपि सिद्ध - भगवंतों का है, तथापि भगवान्‌ 
सहाबीर ,सशरीर दशा में भ्री ज्ञानसिद्ध तो थे ही श्रौर यह वर्णन 
उन पर पूरी तरह लागू होता है । प्रस्डित इन्ट्रभूति अपने ज्ञान के 
अभिमान से मतवाले होकर भगवान के समवसरण में आये किन्तु 
ज्या ही भगवान्‌ को मुखछबि देखी कि गव गल गया, हृदय गदू- 
गद-सा हो गया ओर चित्त म प्रसन्नता उत्पन्न हों गई । वह सोचने 
लगे--“अहा | क्या ही दिव्य रूप है ! कैसी अनूठी 'आभा दमक 
रही है भगवान्‌ के आनन पर !? उसी समय बह प्रभावित हो गये। 


तो यह सत्य है कि शरीरे-सौन्दर्य पुए्य के उदय से ग्राप्त 
होता हू | किन्तु वह शाश्वत नहीं--शरीरा/श्रत है। शरीर क्षण- 
क्षण में पलटता रहता है । बृद्धां बस्था मे पहुंचता है तो श्रीहीन हों 
जाता ६ । उमकी कान्ति लुप्त और बिलुप्त हो जाती हैं | शरीर 
कितना भी रूप वाला क्यों न हो, बुढ़ापे में इसकी सुरंद्रता काफूर 
ही जाती हूं | 
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श्रीमदाचोरांगसूत्र मे कहा ं-- ' ०7 82: 
'जरामच्चुबसोतणीए णरे सतत मूढ़े धम्म॑ नाभिजाणर |! 


अर्थात्‌-बृद्धावस्था और मृत्यु के वश में पड़ा हुआ'सनुष्य 
निरन्तर मूढ़ होकर धर्म को नहीं पहचान पाता । ा 


जब वबुढ़ापा आकर शरीर की सुन्दरता के सुप्तज्वित उद्यान 
को उज्जाड देता है. तभी मनुष्य की अक्‍्ल ठिकान आती हे । शरोौ 
का दसरा श्र ह- सत्य 


जरा कहो, बुढ़ापा कहा, दृद्वत्व कहो, दानापन कहो, सच 

एक ही बात हू । यह पहन श्रांता ६ और झृग्यु क आने की सूचना 
देता है | शरीर के 4त्यक अथ उपाग पर यह अपना कव्जा जमा 
लेता है ॥ सब मे से स्फूर्ति का हरण' कर लेता है, शाक्त को निचोड़ 
कर दूर कर देता है! ओर शि।वलता उत्पन्न कर देता है । विद्वान 
लाग इसे अवम्ृध्यु सम वबूद्वापत्रा' कहकर पुकारते हैं। वास्तत्र में 
ऐसा कहना उचित हो है, क्य/कि सुत्यु आन पर शरीर सब प्रकार 
की शक्तियों स होन हद जाता हेःता वृद्वावप्धा आने पर भों वह 
शक्तयाँ क्षाणप्राय, हो जाता हूँ | दूसरा बात जाने दीजिए, बद्दा- 
वस्था सें.शरीर अपन आपको,भसा समान म॑ असमभथ हो जाता है। 


॥। 
हु | 


' कदाचित छुश्य को पूंजी पल्ते में हो और उपके प्रभाव से 
परिवार अच्ड्रा मित्न जाय, पुत्र, पोत्र, पुत्रवधू आदि सज्जन, 
कृतज्न, विनीत और सेवा भावा मिल जाएं, तब तो गवीमत रहती 
हैँ, अन्यथा बुढ़ापा बडा ही कष्ट कर बन जाता है । प्राकृतिक 
उपद्रवो को, जो बृद्धावम्था में उमड-उम्ड कर ,आत है और मनुष्य 
को सताते है, रोकने का साभ्थ्य तो पारिवारिक जनो में क्‍या, 
किमी में भी नहों होता, ऊिन्तु ऊपर की सेवा-शुभ्र षा करके वे 
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अवश्य बूढ़े को साता पहुंचाते है। फिर भी बुढ़ापे में बड़े कष्ट 
भोगने पड़ते है। सब इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं. । कानों से 
सुनाई नही देता और आँखों से दिखाई नहीं देता। हाथ पर कॉपने 
लगते हैं । मुँह पोपला हो जाता है और लार ट्पकाता है| विदुप 
दिखाई देता है। नाक से मेल बहने लगता है। उस समय सलनुष्य 
विवश और पराधोन हो जाता है। सेवा करते-फरते कुदम्बी जन 
भी ऊब जाते है और बहुत-से तो यही कामना करते हैं. कि कब 
इनके सौ वे पूरे हो जाएँ अथातं कब इनसे हमे छुटकारा 
मिल जाय ! ह 

|! ही ४7% ७3 ; | 

|, सगर 'यह जीव इत्तना तृष्णाकुल होता है कि, झुत्यु 
सन्निकट, आ जाने पर भी सावधान नहों होता ॥ ज्यों-ज्यों उम्र 
बढ़ती जाती है, त्यो स्यों तृष्णा, भी घढ़ती जाती है। उसकी मस्ता 
आशा ओर तृष्णा मे तनिक भी कमी नहीं होती । कहा भी है- , 


अंग गलितं पलितं मुण्ड, दशनविहौन जात॑ तुण्डम्‌ | , 
' 'बृद्धो याति गद्दीत्वा दण्ड, तदपि न मुझ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥| 
।%; १4 ६४ ५ । । ॥ 
अरथात--सारा अंग गल गया है। सिर के सारे बाल 
सफेद पड़ गये हैं। सब दांत झड़ जाने से मुँह पोपला हो गया 
है। परो में शक्ति न रह जाने के कारण बूढ़ा लाठी के सहारे चल 
रहा है । फिर भी आशा का पिरड नहो छूंटता ! 'ग्राशा फिर भी 
हृद्ष्य में बनी हुई है । यही नही बल्कि-- 


' जीय्यन्ति जीग्येतः केशाः, दन्ता जोर्यन्ति जीय॑तः । 
, जीयंते , चच्ुपी श्रेत्रे, दष्णेका तरुणायते॥ 
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! वृद्ध पुरुष के केंश काले से सफेद पड़ गये--जीण हो गये । 
दांत भी जीणे हो- गये-हिल-हिल कर गिर गये । दोनों नेत्र ओर 
दोनों कान भो जीण हो गये । सब कुछ पुराना हो गया। सभी 
कुछ बदल गयां। जवानी समाप्त हो गई। लेकिन इस जीण 
अवस्था मे भी एक चीज़ ही ऐसी है जो जीणं नहों हुई है--बलि 
तरुणावस्था को प्राप्त हो रही है । वह क्या है ? रृष्णा |... 

, ., लोग बूढ़े से कहते हैं“-बाबाजी, जीवन जानें की तैयारी 
में है | कुछ परोपकार करो | 

| 7; बूढ़ा कहता है--पहले बहुत कर लिया). ४: ४ 
/! ; 'कहा जाता है-- कुछ ओर करलो । यह सुअवसर फिर कच 
मिलने वाला है ? गा 


«१ बूढ़ा कैंहेता है--अभो क्या हो ,गया-है ! तुम क्या मेरा 

अनिष्ट सोचते हो ? मैं अभी जाने वाला नही |. 

तांत्पर्य यह है कि बूढ़े की ममता और तृष्णा इतनी बढ़ 
जाती' है कि उसे सत्पंरामश पसंद नहीं आत्ता। धर्म की बात पर 
वह ध्यान नहीं देता ! रुष्णा की तरंगों- और लोभ की:लहरो'में 
ततिरत्तर डूबा रहता है कि 
, ... वास्तव में बृद्धावस्था श्रतिशय दयनीय है। वह अनेक 
दुःखो का घर है और मनुष्य उस अवस्था से ' बंच्चों का 'खिल्ौन। 
बन जाता है। कहा है-- | 

» ,» तज-आखिर नार पराई है.) ,/ ५, (५ 
जब गया बुढ़ापा, छाई है, संब निकल गई अकड़ाई है। 
यौवन का उतरा है पूर, दांत गिर गया; मुख का नर ॥ 
/ ,.. कोमल काया कुम्हलाई है ॥ सब० ॥ 
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मुख से देखो लार पड़े है. नेन नासिका दोनों भरे है । 
बालों पे सफेदी आई है ॥ सब०॥ , 

डगपग डगप्रग चलता चाल, बेठ गये दोनों ही गाल । 
कानों से सुनता नाहीं है.. सभ्च० ॥ 

बेटों ने लिया सब घन बांट, दमड़ी नहीं रहने दी गांठ | 
फ़िर दिया उसे छिटकाई है| सच७ ॥ 

नवयुवक भिल हँसी उड़ावे, नहीं चले जोर-बुड़ा चिल्नावे | 
। साठी बुद्धि नाणी ठहराई है ॥| सब० ॥ 
बेटे पोते भी गुरावे, क्यो बृढा दुकान में आये । 
मकखी भिनक मचाई है ॥ सब० ॥ 

खाट पड़ा मारे है टसका, कुछ हिसाव रहा नहीं वश का । 
अब दरवाजा परवत नाई है।॥ सब० ॥ 

यौवन के अब इश्क सतावे, मन का मन माहीं पछतांवेः। 
धित्रों ने निगाह छुराई हैं। सब० ॥ 

बुड़ढे बेल को कौन खिलावे, छज्बा समुद्र हँस उड़ जावे । 
स्थारथ की सभी सगाई है॥ सब०, ॥ 

जोरू वचन साफ सुनावे, राम आपने मौत न आवे | 
घर ' के गये घर्राई है ॥ सब०,॥ 

उन्नीसे साल सनत्तर आधे, पूज्य प्रसादे चौथमल ग्रावे । 
कार्तिक में जोड़  त्रनाई है।॥ सब० ॥ 
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जवानी से पंक्तियाँ उत्तरते, तो. तीत्-तीन पक्तियाँ एक साथ 
लांघते थे और इसी अकार चढ़ते थे। सगर आज यह हालत है 
कि देहली लांघना भी कठिन हो रहा है । जवानी-की वह अकड़ 
सब निकल गई है । जवानी की, पहाड़ी नदी का पूर उतर गया है ।: 
जैसे पहाड़ी नदी का पूर्‌ थोड़ी देर' रहता है और किर गायब हों 
जाता है, उ्ती प्रकार जवानी का जोश भी अल्प काल मे हा 


न्‍ है 


समाप्त हो जाता है । ५ 


'जवानी से दांतों के न रहने से मुहः की सुन्दरता चज्नी 
जाती है । शरोर निष्प्रभ, कान्ति हीनः 'और कद हो' जाताःहै। 
चमड़ी रूखी ओर सलदार हो जाता. है। यह -हालत देख कर बेटे 
* कहते हैं-- पिताजी ! आपको अब दीखता नहीं'है, अतएव तिजोरी 
की चाबी हमे दे दीजिये | चाची पाकर लड़के धन का, हिस्सा-बराँट 
कर लेते हैं और बूढ़े बाप को छिटका देते हैं-। कब तक 
तिजोरी की चाबी हाथ नहीं आई थी, तब तक तो सीठे-मोडे 
बोलते रहे, बूढ़े को आवभगृत- और. -खुशामद 'करते रहे, 
किन्तु ज्यों ही धन हाथ लगा कि बूढ़े की . मिट्टी पलीदू 
करने लगे | कभी दिलबहलाबे के लिए बुढ़ा दुकान पर चला 
जाता है और गादी-तकिये के सहारे टिक कर बंठ जाता है 
और मुह से ल्ार टपकने लगती है और मक्खियाँ भिनभिनाने 
लगती है, तब्र तो-शामत हो आर जाती है | पुत्र, और पौत्र उससे 
अधिक घृणा करने लगते हैं। वे सोचते हैं.कि आहक और आड़- 
तिया आएँगे और गदगी देख़ेगे तो बुरा समझे! अत चे बूढ़े 
प्ले कहते है--पिताज़ी, आप् -बूढ़े हैं। हिस्मत-नहो है।आपको। 
आँखा से पूरा दिखाई नहीं देता । रास्ते में- तांगे या-मोटर से: 
टकरा जाएँगे | गाय-मैस सोग सार देगी ।-गधा लात! सार-देगा।। 
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कहीं आप स्वयं ठोकर खा जाएँगे । अच्छा दे' आप ढुकान पर 
आने का कष्ट न किया करे और घर पर ही रहा करे । 


बूढ़ा सोचता है-वेठे सपूत हैं और मेरे हित्त की ही बात 
कहते हैं । वह प्रसन्नता पूबक बेटों.की बात मान लेता है। घर से 
दूसरे मंजिल पर रहन लगता हैं । मगर उसके घर रहने से पुत्रवधुओं 
की स्वाधीनता में बाधा पड़ती है | पहले वे आपस में हँस-बोल 
लेती थी | घूघट नही निकालना पड़ता था । बूढ़े के घर पर जमे 
रहने से उनकी आजादी पर पानी फिर गग्मा । जब संध्या हुईं और 
उनके पति ञआये तो वे उनसे कहने लगी-बूढू को यहां कहां सुला 
दिया है ! हमें रात-दिन घबराहट होती हँ। बोलना-चालना भी 
बंद हो गया हे । एक-दो दिन की बात होती तो कोई हानि नहों थी । 
परन्तु उनका क्या पता ? पुराने आदमी बड़ी मुश्किल से जाते हैं। , 
इन्हे बाहर के बरामदे में सुल्ला दिया जाय तो अच्छा रहे! 


* क्ड़के बूढ़े के पांस आते हैं और कहते हैं- पिताजी ! आपसे 
बड़े-बड़े आदमी मिलना चाहते हैं। वे ऊपर आते है तो औरते 
शंमाती हैं । अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके विस्तर बाहर 
बरामसदे में लगा दिया जाय । वहां आपको भी कुछ अधिक-सुविधो 
रहेगी । क ह 


बूढ़े ने कहा-बेटा, कोई हज नहीं। , 


चृद्ध महाशय दुकान ओर मकान से वंचित होकर बरामदे 
में विराजमान हुए । घर की बहुओ को सान्‍्लना मिली । उनकी 
जान बची । अब बूढ़े को प्यास 'लग़ती है तो वह पोपले मुँह से 
आवाज देता है, मगर दूसरे मंजिल तक आवाज पहुँच नहीं पातो | 
उसे कई बार प्यासा ही रह जाना पड़ता है । उसने लड़को से यह 
बात कही तो उन्होंने एक मठकी और ग्लास की व्यवस्था करदी ! 
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मगर दिनोंदिन वृद्धावस्था का प्रभाव बढ़ता जाता है ओर 
शरीर अशक्त से अशक्ततर होता जाता है। नये-नये उपद्रव उठे 
खड़े होते हैं| वह लाचार हो जाता है । तब उसकी अधिक उपेक्ता 
होने लगती है | जो अब कास न आता हो, उस बूढ़े बैल को कौन 
हरी घास खिलाता है ? यहो दशा उस बृद्ध की होती है। 
संसार मे स्वार्थ की आत्मीयता है.। संरोवर जब तक जल 
से परिपूर्ण रहता है, तब तक पक्तीगणं उसके किनारे खड़े वृक्षों 
पर चहचहाते है जैसे सरोवर की स्तुति कर रहे हो ! मगर जब 
जल सूख जाता है तो उड़ जाते हैं । है 
बुढ़ा चिल्लाता रहता है, पर उसकी कोई सुनता नहीं । लड़के 
पास में आते है, बूढ़ा अपनी परेशानी की कथा सुनाता है। वे 
“उसे आश्वासन देते दै-अच्छ', यहाँ एक टोकरी लगाये देते है। 
जब आवश्यक्रता हो, आप हिला दिया करें। आवाज़ ऊपर पहुंच 
जाएगी | बुढ़ा विवश है । वह ओर कह ही क्या सकता है ? कहता 
है-ठीक है । ह 
डोकरिया ने दिया टोकरिया, काम पड्यां हिलाबेरे। 
अन्न पानी भीतर से आवबे, पद्यो पव्यो पछतावेरे। 
जरा आई रे, तू चेत चतुर नर तज घुमराई रे !॥ 
अब लड़का ने वृद्ध को टोकरी पकड़ा दी। लेकिन उसके 
पोतों ने वह टोकरी देखी तो समझा-बड़ा अच्छा खिलौना है ! वे 
उसे उठा ले गये । बूढ़े के पास अपवी आवश्यकता की सूचना देने 
का साध्यम न रहा ! क्षीण कठध्वनि से चिल्लाया किन्तु किसी ने 
उस पर कान न दिया ! वह दिन भर भूखा-प्यासा, पड़ा रहा। 
सध्या को लड़के घर आये तो उन्तकी पत्नियों ने कहा -आज़ बुढ़ा 
बोला नहीं, जरा सँभाल तो लो ! 
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लड़कों ने लापरवाही दिखल्ाते हुए कहा--थके--मोँदे आये 
हैं। सुबह संभाल लेगे । | 


। सुबह होने पर वे उसके पास गये ओर देखते हैं कि बूढ़ा 
शान्त पड़ा हुआ है ! उन्होंने आवाज दो, परन्तु उत्तर नही मिला । 
पाँच-पदच्चीस आदसी इकट्ठ हो गये । किसो ने आगे बढ़ कर नाड़ो 
हाथ मे ली ओर देखा फ़ि नव्जु ठीक चल रही है | अब बूढ़ा उठा 
और मलज्ञा कर बोला मैं तो भूखा-प्यासा पड़ा हूँ। जबढ्स्ती मुझे 
मोत के सु ह में भेजा जा रहा है | कोई टोकरिया भी -ठा कर ले 
गया ! 

लड़कों ने अपने लड़कों को बुला कर पूछा तो पता चला 
'कि वे सचमुच ही टोकरिया उठा' ले गये है। तब एक ने अपने 
“लड़के को डाट-फटकार कर 'कहा-क्यों ले गयां रेटोकरिया ! 


न 


के 
रे । 


बच्चे ने कहा क्यो नहीं ले जाएँगे ? 
पित्ता--तुस घुरो तरह मार खाश्ोगे।_ हे 
*. बच्चा-ताी हम टोकरिया त्हीं देंगे ! ५५ 
'पिता-नहीं दोगे ज 
बच्चा--हाँ, नही देंगे ! 
ता ्् कि का 2 
-.. पिता-आखिर क्या करोगे ! 
' . बअच्चा-हम डसे संभाल कर, हिफाजूत से 'रक्खेंगे । कभी 
आप भो बूढ़े होगे और बाबा की त्रह आपको भी टोकरी की 
'आचश्यकत्ा होगी। हम उस समय आपको यह टोकरी दे देंगे कि 
आपको कोई कष्ठ न होने पावे ! ' 
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। पिता- बेईसान, 'हमारे लिए दोकरो सँभाल रक्‍्खी है ? 


दूसरे लोग ठहाका मार कर हँसने लगे और कहने लगे- 
बच्चा सच है । तुम्हारी भी यही दशा होगी । जैसे तुम अपने पिता 
के-साथ व्यवहार करते हो, उसी अकरर तुम्हारे लड़के तुम्हारे साथ 
व्यवहार करेगे। आंखिर तुम्हों तो इन्हे सबकःसिखा रहे हो। तुम 
चोहो तो बोरी-बारी से अपने पिता की सेवा कर सकते हो और 
बच्चों के सामने सुन्दर आदर्श उपस्थित कर सकते हो। बच्चों ने 
तुम्हे' समय रहते सावधान कर दिया है. ।'अगर स्वय टोकरिया नहों 
' पकड़नो है ती बच्चों से.शिक्षा अहण करो | < है 


भाइयो ! जब सगे बेटे होने पर यह हाल होता है तो गोद 

का बेटा क़्या निहांल कर सकता है। गोद लेते समय लड़के से 

मुचलका लिखा जाता है कि वह वृद्धावंस्था मे सेवा करेगा और 

' आज्ञा का पालन करेगा तो सम्पत्ति का भ्रधिकारी होगा, अन्यथा 
' निकाल/दिया जायगा | मगर एक सच्ची घटना सुनो-- 


मुन्नालालजी नामक एक श्रावक थे । अग्रवाल जाति के थे। 

उनके पिता ने सम ग्रहण किया था । वह बत्तीसों शाक्तरों के ज्ञाता 

' थे। उन्होने अपने लडके को और दूसरे कई श्रावर्कों को बंत्तीसों 

शास्त्रों का ज्ञान कराया था। आज भी उनसे शाघ्ष सोखे हुए श्रावक 
मौजूर हैं " 

, जनझे पास एक लाख की सम्पत्ति थी, परन्तु लडका नहा 
था | उनके यहां गोद का एक लड़का आया। उन्होंने अपने उत्तरा- 
घिक्रारपत्र मे उल्लेख किया कि--यदि यह लड़का बरावर धमे पर- 
चलता रहेगा ओर शाझ्राभ्यास्॒ तथा मुखपत्ती बाँधना आदि 
क्रियाएं करता रहेगा तो यह मेरे घन का अधिकारी होगा । अन्यथा 
इस संम्पति का स्वासी सारा'स्थानकवासी समाज हैं । ' 
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आज देखा जाता है कि फई गोद के लड़के मिथ्यात्वी ही 
जाते हैं। बुद्धावस्था में गोद लेने वाले उनका दुखड़ा रोते हैं, लेकिन 
कर कुछ नहीं सकते । 


भाइयो ! मेरे कहने का आशय यह न समझ लें कि गोद के 
सभी लड़के ऐसे ही होते है। कई तो ओऔरस पुत्र से भी अधिक 
सेवापरायण होते हैं। वास्तव मे सेवाभाव का आधार विवेक- 
शीलता और कर्॑व्यपरायणता है। जिसमें सौजन्य है, सुसंस्कार 
हैं और जो कत्तेव्य को पहचाने है तथा जिनसे कृतज्ञता का भाव 
विद्यमान है, वे चाहे दत्तक पुत्र हो या औरस, अवश्य अपने पिता 
की सेवा करेंगे। जिसमें यह गुण न होंगे, जो कृतध्न, क्े्य- 
विमुख कुसस्कारी और अधर्मी होगा, वह माता पिता की सेवा को 
भार ससमर कर उससे बचने का प्रयत्न करेगा | 


माता-पिता का पुत्र पर असित उपकार है। पुत्र को जो 
कुछ भी इस जीवन का आधारभूत तत्त्व मिला है, माता-पिता से 
ही मिला है। उसका शरीर ही माता-पिता की कृपा का फल दै। 
कुछ अग साता के और कुछ अग पिता के प्राप्त करने पर ही पुत्र 
के शरीर का निर्माण होता है। माता गर्भ में उसका पोषण करती 
है जन्म होने के पम्ात्‌ अनेकानेक कष्ट सहन करके माता-पिता 
अपने पुत्र का पालन ओर संरक्षण करते हैं । उसे खिला-पिक्ा कर 
ओर पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाते हैं। तत्पग्वात्‌ उसका विवाह 
करके उसे सुखी करते हैं.। यह सब बातें ध्यान में रख कर कवि 
कहता है-- 


य॑ं माता-पितरो क्लेशं, सहेते संभवे नुणाम्‌। 
न तस्य निष्कृतिः शक्या, -कर्त्त, वषेशतेरपि ॥ 
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शअ्रथांत्त- “माता-पिता,पुत्र के लिए जितने कष्ट सहन करते 
हैं, उसका बदला, सौ वर्ष मे भी चुकाया नहीं जा सकता । 

स्थानांगसूत्र मे भी यह बतलाया गया है कि माता और 
पिता के उपकार पुत्र पर इतने अधिक है कि उनकी जीवन पयन्त 
शारीरिक सेवा की जाय तो भी पुत्र उ ऋण नहीं हो पाता | ऐसी 
रिथिति में पुत्र का यह परम कत्तंव्य है कि विनय और आदर के 
साथ उनकी सेवा करे और सब ग्रकार से उन्हे सुखी बनाने का 
तन मन ओर धन से प्रयत्न करे । 


सुपुत्रो यः पितुर्मातुभू रिभक्तिसुधारसेः ! 
निर्वापयति संतापं, शेषास्तु कृमि कीटका: ॥| 


अर्थात-अपनी सदैव की जाने वाली भक्ति रूपो अमृतरस 
से जो पुत्र माता-पिता को सुखी बनाता है-उनके संताप को शांत 
करता है, वास्तव में वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। जो 
माता-पिता की सेवा नहीं करता, उन्हें संतोष नहीं पहुंचाता, वह 
मनुष्य की आक्षति में कीड़ा-मकोड़ा है । उसमें इसानियंत नही है ! 


वास्तव में माता-पिता की सेवा करना गृहस्थ के कत्तेज्य का 
प्रधान भाग है | गृहस्थावस्था मे माता-पिता की देवता के समान 
भक्ति करनी चाहिए। प्राचीन भारत की संस्कृति यही शिक्षा देती 
'है । वैदिक साहित्य में भी कहा है- । 


मात्देवो भव, पिठदेवो मच | ४. 


माता देवता है और पिता देवता है | जो इन प्रत्यन्ष और 
साज्ञात्‌ उपकारी देवताओ के श्रति कृतज्ञ न होगा और अपने 
केत्तेव्य का पालन न॑ करेगा, उससे उनच्च्चतर लोकोत्तर धर्म के 
पालन की क्या आशा रखी जा सकती है ? अतएव ठीक ही कहा है- 


के है कलर २ 
है 
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मातरं पितरं चेव, साक्षात्‌ प्रत्यक्ष देवताम्‌। 
के 4०पकिओ घेत 0 यट हू 
मत्वा शृही निषेषेतं, सदा सब ग्रयत्नतः ॥ 


अर्थात्‌-माता और पिता साक्षात्‌ओर प्रत्यक्ष देवता है । 
ऐसा समझ कर गृहस्थ को उनकी सेवा करती चाहिए । सेवा करने 
से किसी प्रकार की कसर नहीं; रखना चाहिए। अपनी समस्त 
शक्तियाँ उनकी-सेवा के लिए ससपिंत करनी चाहिए। , 


भाइयो ! भारत की यही सात्विक सरस्क़त है । भारतवष 
ने इस प्रकार का उदात्त उपदेश संनुष्य के-समक्ष' प्रस्तुत किया है । 
अगर आपको अपने देश-की सस्क्रति से धाति है,और अपने जीवन 
को उत्तम बनाने की अभिलाषा है, तो आपको इन विचारो का 
चिन्तन, सनन और सेवन करना पड़ेंगा । परन्तु खेद है कि आज 
कल पश्चिमी शिक्षा-दोक्षा के प्रभाव से लोगो के[ दिमाग दूषित हो 
गये है और बे साता-पिता के प्रति भी उदासीन भाव रखते है । 
किन्तु ऐसा करने वालो के जीवन से कभी सच्ची शान्ति नहीं हो 
सकती । जो आंज जवानी क॑ जोश मे अपने बुद्ध माता- पिता की- 
अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है.और उन्हे अपने सुख से 
बाधक सममता है, उसे स्मरण करना चाहिए कि वह दिन दूर नही 
जब वह स्वय चृद्धावस्था से प्रवेश करेगा । उस समय नह क्या 
इच्छा करेगा ? यह सोचकर माता-पिता की प्रेम पूवक सेवा करना 
ही सुपुत्र का कत्तेड्य है। के गम 


माता-पिता चुढ़ाप्ते की देनस्वरुप अनेक दुःख यो. ही भोगत्े 
हैं, फिर ऊपर से भी अगर- उन्हे कष्ट हो -तो “उनकी आत्मा को 
कितना संताप न पहुंचेगा ! शारीरिक बेदना के साथ उन्हे सनो- 
चेद्वा भी होगी और जीवन उनके लिए दुस्सह भार-बन जाएगा,। 


जीवन-संध्या ] कद अमल बल जनम लिलिवीलनर १३७ 
मिल्क आस 
वे व्याकुल हो उठेंगे । श्रतएव मानवीय धामथ्य के अनुसार छत्तका 
जितना दुःख सन्‍्तान कमर कर सकती है, उत , उसे करना हा 
चाहिए | 


बुढ़ापा चाहे इष्ट हो या अनिष्ट, अनिवार्य है। जो भर 
' जबानी या वाल्यावस्था में हो परलोक, नहीं सिधार जाता, उसे 
छुपा आये जित्ा रह नहीं सकता। किसी का यौवन सदा स्थिर 
रहने वाला नहा है. और बुढ़ापे में . मनुष्य इतना.अशक्त हो जाता 
है कि कोई महत्त्वपूर्ण काय बनने/वाला' नहा है, अतएव परलोक 
का सुधार करने के लिए ज्ञितना कर सफते / वह करलो । बुढ़ापे 

में करने की आशा न रक्खो। | ६-/० 


! भाइयो ! बुढ़ापे में'तन-को समॉलंना भी कठिन हो जाता 
' है तो धर्म की विशिष्ट आराधना कैसे हो सकती. है ? इसी कारण 


भगवान्‌ महावीर स्वरामों ने'फर्माया 'है कि जरा जन मर लेगी 
जीवन की संभ्या-आजाएगीसतो;प्र्माचरण ; नहीं. बनेगा । अ्रतएव 
हे जीव ! तू प्रमाद में न पड़े क्र अपनी अपनी शक्ति भर धरम का 
आचरण कर । बाद में तो' पछतावां ही पछतावा शेष रह जांएगा । 


गो 


ऊ | र्फ गे ह, हे हे यु # ड्ृ रे ॥ कद हा ४ ्ा कर 
ऐसा समझ कर जी मनुष्य आत्महित में उद्यत होंगे, वे 


छः भागी // कमर है, पु 
अनन्त,आनन्द के भागी होंगे।प व, 7 ५ 3 हाय: 
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यह उद्रता 
३३ ३. ॥ सतालिई--- [हक 4३ हे 
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगस्यः, 

स्पष्टीकरोषि ' सहसा.' युगपञ्अगन्ति । 
नाम्भोथरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव$, . / - ५, ,...ै' 

सर्यातिशायिमहिसा5सि मुनीन्‍्द्र ! लोके ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय॑ महाराज 
फरमाते हैं--दे सवेक्ष, सर्वदर्श, अनन्त शक्तिमान , पुरुषोत्तम, 


ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहा तक स्तुति फी जाय ? सगवन ! 
कहां तक आपके गुण गाये जाएँ ? 


है भगवान्‌ ऋषमदेव ! आपकी महिसा अनुपम है। उस 
सहिसा की उपसा दी जाय तो किससे दी जाय ? इस संसार में 


अधिक से अधिक तेजोमय यदि कोई वस्तु है तो वह लूय है। तो 
कहे कि प्रभो |! आप सूय के समान हें 


ह। 
दर 
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सगर कहाँ आप ओर कहाँ सूय ! दोनों मे बहुत अन्तर है । 
सूर्य उदित होता है और फिर अस्त भी हो जाता है। किन्तु आप 
तो कभी अस्त होते हो नहीं | इसके अतिरिक्त कभी-कभी राहु सू्य 
को प्रस लेता है, ग्रहए। लग जाता है अर्थात्‌ राहु का विमान बीच 
में आ जाता है तो सूय की कान्ति 'दंबने लगती है । मगर आपको 
अहण लगने का काम नहों | एक नहीं, हजारों राहु भी आपके तेज 
को रोक नहों सकते | तीसरी बात यह है कि सूयये को बादल भी 
अआाच्छादित कर देते.हैं | किन्तु भगवान्‌ ! आपके श्रप्रतिहत ज्ञान- 
दर्शनमय अनन्त प्रकाश को आच्छादित करने वाला ' कोई पदार्थ 
3 अतएव हे मुनियों के नाथ ! आपकी महिमा सूय से भी बढ़ 
कर है | 


ऐसे सूर्य के समान भगधान्‌ ऋषभदेवजी है । उन्ही को मेरा 
बारंयार नमस्कार हो । 


भगवान्‌ नामसिनन्दन ऋषभदेव को मुनियों मे सू्थ के समान 
भी कहा गया है । यह सुन कर आप शायद सोचने 'लगें कि क्या 
भगवान्‌ मुनियों मे ही सूथ है ? श्रावको में सूर्य के समान नहो है ? 
इसका समाधान यह है कि भगवान जब मुनियों में भी सूर्य के 
सदृश है तो शावकों में सूथ के सददश तो हो हीं गये, किन्तु ऐसा 
कहना उपयुक्त नहीं है । भगवान के लिए यह हीनोपमा होगी। 
करोड़पति लखर्पात तो होता ही है। जो करोड़पति है, उसे शतपति 
सहस्रपति या 'ल्खपति कहना, उसके महत्त्व को कम करना है । 


* . ब्मन्य व्यक्तियों की अपेक्षा मुनियों का हृदय विशेष निर्मंत्र 
. होता हैं, स्वच्छ होता है, पवित्र ओर शुद्ध होता है। भगवान की 
'* निर्मलता और पवित्रता उनसे भी अनन्त गुणी अधिक है । श्रावकों 
.. में मुनियों की अपेक्षा भी क्रम निमलता एवं पविन्नता होती है । इस 


कमी न लि 0:72 ई 74:40 5:20: डसद 5: रच कक दल: ३ ली लिरपा रत मकर मर कमल क कमल अल जय ल लत लक लाई शा चु लफित- 3. ह# ++० 5६ ४६ 
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। कारण भगवान्‌ को मुनियों में सूर्य के समान कहना ही उचित और 
युक्तिपंगत हैं।  +£ ' 


;,, ४,; भ्राइयों ! सूर् अपने प्रखर अकाश से जगनत्‌ को 'श्रालोकित 
करता है और रजनी; में साम्राज्य जमा कर ,फेले श्रन्धकार का 
बिनाश,करता है। सूर्य से प्राणी मात्र को, पोषण मिलता हे । अन्य 

।प्रकारो-से भी सु संपार के लिए महान्‌ उपकारी : है, । इसी प्रकार 

- भगवन्‌ अपने लोकात्तरः ज्ञान-दशन से जगत को म्काश देने- वाले 
हैं। सूय द्रव्य प्रकाश हा देता है, मगर भगवान्‌ भावप्रकाश देते ् 

 भाजप्रकाश के-अभाव में ढ्रत्य प्रकाश कायकारी नहों होता, अतएव 
भावप्रकाश की महत्ता बहुत अधिक है कोटि-कोटि सूर्य चमकने 
लगें.तो भी श्रात्मा के अज्नान-अन्धकार को निवारण करने में वें 
सैमंथ नहा हो सकते | परन्तु भगवान्‌ अनादिकालीन अज्ञान को 
भी अपना प्रखरतर ज्ञान रश्सियों द्वारा दर कर देते है | ज्ञानावरण 


४कम, के सर्वर्था क्षय से उनका सहज स्वाभाविक अनन्तःज्ञान प्रकट 
॥होंगग्ाहै । ,[ ५:८5, , । 


3 


जा 


ही 


के 


..... , पल्येके भात्मा ज्ञानमंय है और अनन्तकज्ञान उसमें स्वभाव 
्ः 
र्‌ 


वेद्यमान है| मगर ज्ञानावरण कम उप्तकों आज्छादित किये 
हे । जिनके श्ञानावरंण कमे का पर्दा शअ्रंधिंक सघन होंता है 
कम ज्ञान होता है, ओर जो उंस॑ पर्दे को कम कर देते है,. उन्हें 
अधिक होता है | जिनकी अआंत्मा से वह' पदों पूरी तरह हट 


जाता है, उनमें ज्ञॉन की परिपृरण मात्रा प्राप्त हों जाती है । * 
. ... केबली भगवान के पशवात्‌ गणंधर मंहाराज की दर्जा है। 
' भगवान उत्पाद, व्यय और भौध्य का ही कथन करंतें हैं) किन्तु 
! प्रल्लातिशय से सम्पेच्न गंशधर महाराजों को यह.तीन शब्द सुन कर 
ही चौद॒ह पूनों का ह्ान हो जातों है और ' अनेक ' लब्धियाँ श्रकर्ट दो 


मनन दाम ६ 
५ ४ छा; 


हूँ 
हर नर के 
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कफनकननीी। साधन 





जाती हैं | कहिए, उन महापुरुषों के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोप- 
शम कितना जबदस्त था ? पूर्वों का परिमाण अत्यन्त विशाल होता 
है । तीन शब्दों से इतना विशाल ज्ञान जच्पन्न हो जीना साधारण 
जनों के लिए श्रंदूभुत सी बात है | किन्तु जो आत्मिक 'शक्ति को 
पहंचानते हैं, उन्हें कोई भश्चिय नहों होता । 


भाइयों ! फितनी जब्द॑स्त बात़ है | एक अन्तमु हत्त में ही 
चौदह पूर्वों का ज्ञान हो गया ! उनकी बुद्धि सागर के समान 
अपार और अंथाह थी। _ 


*. ,- , आन की प्राप्ति, बहुत कुछ पूव जन्स के संस्कारों पर निभर है। 
' अगर जीव अन्तराय तोड़ कर आया हो इस भत्र से उसे ज्ञान की 
 आप्ति हे जाती है. अ्र्यथा नहा । अगर पूर्व ;भव में ज्ञान की 
+ श्राशातना न की हो, श्ञानोवाजन में दूधरों को सहायता प्रदान की 
'हो, ज्ञान और, ज्ञानो को लांछन न लगाया हो, शास्त्रों की. श्रवज्ञा 
न की हो और ज्ञान तथा ज्ञानी,के प्रति सन्‍्मान की भावना रक्‍्खी 
'हो तो इस जन्म मे;चुद्धिनिसल होती है और अल्प आयाप्त से भी 
अधिक ज्ञान प्राप्त किया ज्ञा सकता है। - 


इसफे विपरीत, यदि कोइ 'मीव झान की श्राशातना करके 
आया हो, शाब्बष। का मनमा ग उल्टा-सोधा अथ करके आया हो 
ज्ञानोपाजन के लिए दान देने वाले को रोक कर'था उसे निरुत्सा- 
हित करके आया हो, मुझे कुछ ठेता पड़ेगा, ऐपा सोच करें ज्ञान- 
शाला में कोइ च्रुटि निकाल कर उसे बद करके या करवा करके 
आया हो, ज्ञान और ज्ञानी' को निन्‍्दा करके आया हो, तो उसका 
/ यह जन्म श्रज्ञान पूर्ण होता है। वह अनपढ और अज्ञान रहता है। 
उसे विद्या नहों' आरती | एक बार बाँधा हुआ ज्ञानावरण कर्म तीस 
 #क्रीोड़ाको्डी सागंरोपम तक ज्ञानप्राप्ति मे बाधक बन सकता है 
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ज्ञानवान्‌ जनों का अवर्णवांद करने से इस कम का वध 
पढ़ जाता है । स्वच्छ हृदय से कोई बात कह देना अलग है, किन्तु 
नीयत घुरी नहीं होनी चाहिए | किसी विधवा को विधवा कह देना 
पाप नही, किन्तु छेष से, उसे पीड़ा पहुंचाने की मनोभावना से 
ऐसा कहना पाप है। छदय स्वच्छ होने पर भी वाणी मे विवेक 
रहता आवश्यक दै। विवेकबिहोत वाणी विमल अन्तःकरण होने 
पर भी दूसरे के लिए दुःखजनक हो सकतो है । 


हे प्राणी ! यदि तू ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अगर ते. 
अभिलाषा आत्मा को ज्ञान की जाज्वल्यमान ज्योति से जगमगाने 
की है, तो तू सामायिक प्रतिक्रमण की या दूसरी पढाई जो करना 
चाहता है, उसमें घाधा मत डाल | पूर् जन्म फे शुभ फर्मोदिय से 
तुके यहाँ धन की प्राप्ति हो गई है तो उस्तका सदुप्रोग कर | उस 
धन को ज्ञान--प्रचार में ह्लगा | ऐसे प्रयत्न कर कि जिज्ञासु जनता 
बीतराग की बाणों का रहस्य समझे, उसकी ओर आकर्षित हो, 
उमके अज्ञात का नाश हो। ज्ञान प्रचार में सब तरह से सहायक 


' बन । ज्ञान का दान कर । ऐसा करने से कभी मुख न मोड़ । अ्रगर 


इस जन्म में लब्ष्मी का सदुपयोग न करेगा तो फिर कब करेगा * 


५ यह लकी यो तो तेरे जीते जी ही तुके छोड़कर चली ज़ायगी 


हज 


अथवा किसी समय तू इसे छोड़ कर जायगा । जब यह निमश्ित दे 


- भौर इसमें तनिक भी संदेह नहीं है तो फिर क्यों सोच-विचार 


करता है 


हें आत्मन्‌ ! देखो बत्तसान काल को ही देखों।, आज 
“कितना हृड़य द्रावक दृश्य द्विखाई दे रहा है ! ,पंजाब के. नियाप्तियों 


* की क्या हालत हो रही है ? जिनके पास बड़ी-बड़ी हवेलियाँ थी 


ओर लाखों की सम्पत्ति थी, उन्हें आज रहने की भेंपड़ो भी नहीं 
भिल रही दै और दाने-दाने को मुँहताज़ होना पड़ रहा है। इस 
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प्रत्यक्ष दृश्य को देखकर भी श्राप न चेतोगे तो फिर कब चेतोगे ? 
भाग्यंवश यह शुभ संयोग मिल गया है तो इससे जो पुरय कमाना 
हो सो कमा लो । संकोच मत करो | परिणासों को मंत गिराओं | * 
आखिर फिर पछताना ही शेष रह जायगा | । 


भाशयो ! परिणामों की शुद्धि होना बहुत कठिन है । समय 
पर जो बन जाता है सो बन जाता है। लांभ ले लिया सो ले लिया। 
अवस्था सदा: एक-सो रहने वाली: नही है। अपने हाथ से दान-पुर॒ण , 
फर लोगे तो कर लोगे | फिर तो फिर ही है। एक बार अवसर 
चूकने पर फिर कौन जानता है कि ऐसा अवसर सिलेगा अथवा- 
नहों मिलेगा ? ९ यु । 


: उदाहरणार्थे--झाज चतुददंशी है। जिसने उपचास करने 
का विचार कर लिया, उसका उपवास हो जायगा। प्रमाद और, 
आलस्य में पड़े रहने से कैसे हो जायगा ? कार्तिक मास में फ़सल 
कार्टने की इच्छा रखने वाले को आषाढ़ भे बीज बोना पड़ता है | 
जिसने बोया होगा वही कफाटेगा। पूर्व पुण्योदय से प्राप्त ड््स 
सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करना याहते हो तो अभी से बीज बोना 
आरम्भ कर देना चाहिए ऐसा करेगा तो आगे फसल काटने को 
तैयार मित्र जाय॑गी। है 

प्राणी ! विचार कर | पूरे जन्म में दान नहीं दिया होता, 
तपस्या न की होती और धर्म में श्रद्धा नं रखी-होती, तो क्या यह 
लोगबाई--यह सुअवसर--मिलना सेभव था ? 'कदापि नहीं । तो 
अवश्य, मानना पड़ेगा कि यह सब कुछ जोगवाई जो मिली है, 
सुल की सामग्री मिली है, इष्ट वस्तुओं का संयोग हुआ है, सो पूबे 
जन्म में दान देने आदि शुभ कर्मों का ही फल है। अगर ऐसा न 
माना जाय तो सोचना चाहिए कि संसार में जो अनगिनती गरीब, 


बम ० 
 त ] 
ड़ ऊ 
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दग्द्रि और असभ्य लोग हैं, वे सभी मालदार क्यो नहीं हो गये, ! 
कदाचित्‌ कहा जाय कि पेसा मिहनत से मिलता है ओर पुण्य से . 
नहीं मिलता; तो, यह कहना उचित नहीं। सम्रान मिहनत करने 
वाले दो मनुष्यों में से एक लाभ उठाता है और दूसरा हानि उठता 
है। यही नहों, वरन स्वामी ओर सेवक में से सेवक अधिक श्रम 
करता है, स्वासी कम, फिर भी स्बासी को अधिक लाभ और सेवक 
को नगण्य-सा लाभ होता है | इससे यहो निष्फ८ष निकलता दे कि' 
परिश्रम धनोपाजन का बाह्य कारण भले हो, मगर कारण तो पुएय 

ही है | यही कारण है कि अत्यधिक श्रम 'करने वाले'भी पुण्य के 

शअ्रभाव में फल प्राप्त नहीं कर पातें, जब कि पुएयवान्‌ जीव श्रल्प 

परिश्रम करके सी अधिक पा लेते हैं । 


अरे जीव ! जिसके प्रताप-से यह सब कुछ, ऋद्धि. पाई है, 
क्या उसी दान फो निरादर करेगा ? क़्या उस शील और, तपस्या 
का भी निरादर करेगा ९ अगर तिराद्र किया तो याद्‌ रखना, पू जी 
पुण्य की पू'जी, समाप्त हो जायगी और द्वाल्िया- बन जाएगा. ! 
कहा है. है वकिक,  प आग पम्आ हक के... “पा ओ 
दया थम के रे प्रभाव से कोटिवेन सैये;  ' *' * 
| अब नहीं' सांघुन की संगति 'सुद्दात है 
रात-दिन .मनसबी करे धन बधावा को 
«>- -; आयु-धघटि जात ताकी, वित्त में न॑ बात है, .. 
हीरन को छोड़ि छोड़ि काचन.को नग लेत हु 
“०. : आप ही के हाथ देखो कैसा खोटाः खोतः है, 
रिखजी कहत हुडी पर की सिकार देत,. 


,7,७ , -भपनी हुडी को माल रोतो खोयां जात है ॥ 


धप्रेव भेंट- 
लेश पब्लिक चेरीटेबल टूस्ट 


---महाडीर बआजार, ब्याइह ८ ४६ 


है प्राणी ! तू दयाधर्म के प्रेताप से यहाँ आकर करोंडपंति 
बन गया हैं, किन्तु जिन्‍्होने करोड़पति बनने का। रास्तों" बतलाया 
था, उन्हें हो भूल गया | अब उन्ही के दर्शन करने .या-व्यार्यान 
सुनने को कोई कहता है तो उन्हे रूखा सा उत्तर देता है कि हमारे 
पाप्त समय नहीं हैं 'रात्त- ठिन धन को बढ़ाने का ही मंसूबा किया 
करता है | लखपति होने पर करोड़पति करोड़पत्ति, होने पर अरब- 
पति और अरबपति होने पर खरबपति और इसी , प्रकार राजा से 
सहाराजा वन जाने-का विचार करता है! बनने-बनने के लिए ही 
' अड़गे किया करता है | मंगर याद रख | पूर्व जन्‍म : में तुझे हमारे 
भाई-वन्घु मिले थे और उन्होंने तुझे धर्म: के रास्ते लगा-दिया था। 
उसी के प्रताप से तू यहाँ बड़ा सेठ बन गया है.। “अब; तुझे उन्ही 
साधुओं की सगति अच्छी नहीं लगती ! . .। -« “< ., 


| न हु गा हर ले 
६. चलो, जाने दो | अब क्या विचार है, आगे क्या बनना 
है? तेरे सामने दोनों मागे हैं ।.चाहे -तो सुख, के, मार्ग, पर. चत्र 
सकता है,| जिन्होंने ज्ञानावरणीय और <शेज़ावरणीय- कर्मों का 


बंध किया है, सदूगुरुका उपदेश रुचिकर नहीं -लगाता,- कहा 
भी है || घ् हु 2. ( है [ 5७३५ ++5 


४0 
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कहे संदूगुरु बारबार मानव ! सुन लीजे। 
- , भ्म जगत में सार मानव ! सुन लीजे ॥ देर ॥ | 
" देमानव ! कान लगा कर यह बात सुन ले | तुझे इस समय 
- जो प्राप्त हुआ है, उस सब का श्रेय सदगुरु को है, जिन्होंने तुझे 
: रास्ता वतलाया था और तूने तदनुसार धर्म किया था;।. उसी के 
प्रताप से तुके सब सुख-साधन-सिले हैं। अब फिर मुनि तुके सुना 
रदे है । तू सुन ले-सार वस्तु केवल धर्म है यही असली चीज है । 


गन 
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“है भव्य, जरा ध्यान लगा | मुनिराज उपदेश दे रहे है। यहाँ यह 
इृष्टान्त घटित 'होता हैं:- 


. वर्णिक रहे एक शहर में, है दीन दुःखी बेकार । 
मानव सुन-लीजे ॥ 


एक शहर से एक वरशिक्‌ रहतो था, किन्तु उसकी अवस्था 
श्रत्यन्त दुःखपूण था। फटी पगडी, फंटे कपड़े और फटी ' हुई 
घोती ! पर में जूतियाँ थी ही नही | उसकी पद्मिनी का भी यही 
हाल था । उसके तन के वसन भी चांथड़े-चीथड़े हो रहे थे । घर 
में नाम मात्र को पीतल' के बरतन थे और वे भी ऐसे जान पड़ते 
थे कि बाबा आदम के जमाने -के हो ! टूटे-फूटे थे | ऐसी दीन दशा 
में वह अपना निर्वाह करता,था ) वह वबणिक्‌ दिन 'रातः विचार 
किया करता था-हे आत्मा ! क्या तुझे भी कभी सुख मिल्लेगा ? या 
इसी मुसीबत में जिंदगी काठटनी पड़ेगी किसी के शरीर पर नये 
कपड़े देखतो तो सोचता-क्या सुमझे भी कभी ऐसे वस्र और 'अच्छा 
खाना मयस्सर होगा ? उसकी पत्नी जब किसी' सेठानी के शरीर 
' फो 'लद्ग देखती तो हाय सांस लेकर रह जाती और सन हो मन 
कहती-कभी में सोने के गोखरू नहीं पा सकू गी ? बह मने -मंसोस 
कर रह जाती और अपने भाग्य को कोसने लगती । 


एक बार संयोगवशात्‌ उस नगर मे मुनिराज पधारे । बहुत- 
से लोग उनके दर्शन करने और उपदेश सुनने जा रहे थे | उन्हें 
देख--वह द्रिद्र वशिक भी साथ हो लिया । लोग कहते जा रहे थे 
कि--आज का दिन धन्य है जो.मुनिराजों के पावन चरणों से यह 
नगर पचिन्न हुआ । हम भी भाग्यशाली है कि ऐसे -महात्माओं के 
दशन का सुथोग पा सके। सचमुच आज हमारा दारिद्रय भाग 
गया । अब हसारे भाग्य खुल जाएँगे । कहा .है-- 
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साधु/नमे एता टले, काल जाल जम्म' चोट । 
सीस नमायां कर पड़े, लाख पोपन की पोट ॥ 


गुरु के दशन से काल जाल आदि सब विन्न दूर हो जाते. 
हैं। यहाँ तक कि यस॒दूर्तों की चोट से भी बचाव हो जाता है. 
क्योंकि ऐसे जीव को नरक में नहीं जाना पड़ता | और जब गुरु के 
चरणों में भक्तिपूवंक मस्तक कुकाया नाता है तो मस्तक से समस्त 
पापों की पोटली नीचे गिर जाती है। सिर कुकाने पर मस्तक पर 
रक़्खी हुई पोटली का गिर पड़ना स्वाभाविक ही है। सस्तक नम्र 
करना अपना भार दूर करना है । इसके विरुद्ध, जो लोग गुरु के 
समक्ष अकड़ 'कर खड़े रहते हैं, उन्के सिर पर पापों की पोटली 
रकखी ही रह जाएगी ।वह नीचे नहीं पड़ेगी । 


।, (वरिद्र बणिक्‌ ने भी-गुरु, के चरणों मे मस्तक क्कुकांया।” 
शुरू महाराज का प्रशमपरिपूर्ण मुखम डल - ओर विरक्तिभाव देख 
कर- बह अत्यन्त प्रपन्न हुआ | अनायास ही उसके अन्‍न्तस्तल मे 
गुरु महाराज के प्रतिप्रगाढ़ आस्था का भाव उत्पन्न हो गया । 
तब-उसने क्या किया-- ' । जे 2 


नित उठ दशशन मुनिवर का, करना निश्रय ली धार, 
मानव ; सुन लीजे ॥ 


उस चणिक्‌ ने उसी दिन यह प्रतिज्ञा धारण कर ली कि 
प्रतिदिन प्रात/काल उठ कर प्रथम मै गुरु-दर्शन करूँ गा, चाहे मुमे 
हजारों ही काम क्यों न हों ! । 
कमे अंतराय जो टूटे तो, करना महा उपकार, 
।... मानव | सुन लोजे ॥ 


 - 
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दूसरी प्रतिज्ञा उसने यह धारण की कि अगर मेरा अन्तराय 
कर्म नष्ट होगा और मुझे दो पेसे की प्राप्ति होगी-तो मैं अवश्य ही 
परोपकार करूँगा । उसने सोचा -मैने 'आपादढ़ में बाज नहीं बोया 
तो कार्तिक में फसल नहों मिली, किन्तु अब तो मुझे सावधांन हो 
ही जाना,चाहिए । अब बोऊंगा तो आगे पा. लू गा । 


_-- उसो दिन से दरिद्र चणिक प्रथम- गुरुद्शन करता और 
फिर बाज़ार में जाकर अपना ,धघा करता था । 


»  ' ज॑बि नित्य बाजार में, होगे लाभ अपार, 


है और यु 


:,.., . भान॒व | सुन लीजे । 


वरिक्‌ दशन करके ओर अ्रेद्धापूश्रक मांगलिकव्राणी सुन 
कर बाजार जाता। वह जो भी धंधा करता, उसप्तमें उसे चोगुना 
ओर अठगुनां लाभ होने लगा ।-अन्तराय कर्म का क्षयोपशम होने 
लगा,। इधर गुरु महाराज का ,निमित्त मिल गया और उधर 
अन्तराय कैसे. का (क्योपशम बढ़ने लगा | ऐसा ही सममिए जैसे 
इधर“ज्वर टूटने का समय आया ओर वेद्यराजजी की अच्छी दवा 
का संयोग सिल्ल गया । यही स्थिति वरणिक की हुईं | उसे लास पर 
लाभ होने लगा।॑ जैस-जैसे उसे ल्लाभ' होने लगा, थेने हीं वैसे 
उम्कीं दानप्रवृत्ति - भी वढ़ने+लगी | रास्ते से आत्ते-आते प्रतिदिन 
दस-पॉँच का दान तो कर हां डालता था ! 


न 


जज 
न 


, “किसी समय का अतिशय दरिद्र वह वशणिक हजारों और 
फिर लाखों का स्वामी हो गया । अब पत्नी .के लिए सोने के 
आमूपण भी बन रये और मोतिथों का हार भी खरीद लिया 
गया । सेठानी के चेहरे पर रोनक आ गई | उस समय एक तेयार 
हवेली त्रिको जो उसने खरीद ली, जिसमे सुविधा की सभी चीजे 
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मौजूद थी । बिना आरंभ के सीधी चीज़ हांथ आ गई । सेठ- 
सेठानी उसमें जाकर रहने लगे और सुखपूवक जीवन व्यतीत करने 
लगे । इतना सब हो जाने पर भी उसने अपनी सर्वे प्रथम मुनि- 
दर्शन करने की प्रतिज्ञा नहीं त्यागी। यही नहीं, उसने अब 
व्याख्यान सुने बिना भोजन न करने की भी प्रतिज्ञा कर लो । 
वह व्याख्यान श्रवण आदि के पश्चात्‌ ही व्यापार की ओर ध्यान 
ठेता था । प्रतिदिन सामायिक ग्रतिक्रमेंण आदि धर्मक्रिया करता 
था । धर्म में उसकी ऐसी आस्था थी ! 


तोग कभी-कभी सनिराज के समतज्ष कहते-महाराज यह 

श्राचक हमारे देखते-वेखते इतना बढ़ गया है ! तब मुनिराज कहते 
इसकी प्तम्पत्ति बढ़ी तों धम के ही कास आएगी ।” इस प्रकार 
उस घर्मी के लिए मनिराज के मुख से शुभ वचन ही निकलते थे । 
धीरे-धीरे उसकी प्रतिष्ठा इतनीं बढ़ी कि राजा भी उसे अपने दरचार 


से बुलाने लगा | ' 


«; एक बार राजा ने दरबार से बात छेड़ दी-इस नगर में 
कोई नगरसेठ नहीं है । किसी सुयोग्य श्रेष्ठी को इस पद्‌ पर नियुक्त ' 
करता चाहिए बतलाओ कौन इस पद के योग्य है? मंत्री ने कहा- 
अमुक सेठ नया ही नया घनवान्‌ बना है। वेह उदारहदय, दयालु, 
परोपकारपरायण ओर घमनिष्ठ है। जो भी उसके पास पहुंचता है 
तन, सन और घन से वह उसकी सहायता: करता है । वही इस पद 
के लिए सबंथा उपयुक्त है। .' । 

.. सब समासदो, ने मंत्री की बात का समर्थन किया | तत्प- 
श्चात्‌ वह नगरसेठ बना दिया गया -- 
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नगरसेठ को पद लियो, फिर दे राजा सत्कार; 
है थांको 'कांई विचार मानव ! सुन 'लीजो। 


कहिए, आप लोगे का क्‍या विचार है? कुछ समझ मे 
आया या नहों ? राजा ने आदर-सत्कार के साथ!उसे नगर सेठ के- 


पद्‌ पर अभिषिक्त क्रिया | उस अवसर पर सेठः ने लाखों, रुपये, 
परोपकार मे व्यय कर दिये । 


मुनीम ने कहा-सेठ साहब ! एक साथ इतना अधिक खर्च 
करना उचित नही है । 


सेठ ने ज़रा भी विचार किये बिना उत्तर दिया-मैं एक दिन 
दग्द्रि था । धर्म के प्रताप से यह मम्पत्ति मिल्री है। अगर धघम -कार्य 
में दान देते देते यह समाप्त भी हो जाय तो भी मुमे ढु.ख न होगा । 
मेरे पाप्त था ही क्या कि मेरा कुड चला जायगा | जब मेरे पास 
धन आया है तो इसका सदुपयोग क्यो न कर लूँ । अन्त में सारा 
अनिर्छाप्र्॒क एक साथ स्पागने' की अपेक्षा स्वेच्छा पूर्वक, थोड़ा- 


कं 


थांड त्वाग करता चलूँ तो लाभ ही लाभ होगा | 


सेंठ ऊा तक अक्राटय था | इससे उसकी विवेकशीलता हो 
प्रकट ।[ती थी। यह उत्तर सुन कर मुनीम भो चकित रह गया ! 


इन्नैर मे एक सेठ हैं, जिन्हे सब लोग इन्द्र राजा कहते हे। ' 
वे धर्म-कार्य से सदा अग्रसर रहते है । दीक्षा दिलवानी होंतो 
सत्रसे आगे आते हे, याने समस्त व्यय वही अपनी ओर से करते 
हैं। बह पहले साधारण नौकरी करते थे | भाग्य जागा तो लाखों 
के बनी हों गये | बह कहा करते हैं-में साधारण स्थिति का गृहस्थ 
था और अच खूब आजनन्‍्द- भोग कर रहा हैं | कदाचित्‌ फिर भाग्य 
5 
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चक्र घूम जाय और फिर वही नौकरी करने को नीवत ञ्रा जाय तो 
घम की यह लूट कैसे लूट सकूगा ? फिर यह अश्रवसर नहीं 
मिलने का | अतएब जब तक अवधर मिला 'हुआ है, उससे ल,भ 
उठा लेना' चाँडिए | 


हाँ, तो जिस सेठ की बात चल रही थी, उस्ती की ओर 
आइए | वह नगर सेठ होकर राजा ओर प्रजा में अत्यन्त सम्मानित 
हो गया-। वह'क्या करने लगा सो सुनिये- 


जाति देश-समाज में, वह खरवे द्रव्य अंपार, 
मानत्र | सुन लीजे | 


वह सेठ श्रपन्ती जाति के बेटे को दुखी नहीं देख सकता 
था | उप्तके पास' कोई आता और अपनी कष्ट कथा कहता तो उप्तका 
हृदय द्ववित हो उठता । वह सी माँगता तो सेठ बिना उप्तक्रेनाम 
लिखे उसे दो सौ दे देता था ।-व्याज को तो बात ही दूर रही । इ 
सिलसिले में एक दृष्टान्व और स्मरण श्रा गया | 


एक सेठ बड़ा सम्पत्तिशाली था । उस्तकी' विशाल हवेली 
नगर में अलबेली थी। दस-बीस नौकर थे । मगर वह बड़ा कृपया 
था | प्रायः बड़े सेठों की यह परम्परा है कि उनके द्वार पर दो -चार 
पहरेदार रहते हैं और दो--चार पालतू कत्ते भी पड़े रहते हैं। 


उस नगर मे सेठ की जाति का , एक ,गरीब आदमी -था | 
'बहुत तग हालत में था । एक बार वह सोच-विचार 'मे, डूबा -था 
कि उसकी पत्नी ने कहा--सोच>विचार करते रहने “से /लाभानही 
होगा । अम्लुक सेठजी के यहाँ जाओ्रो । वहाँ क्या गिनती है ?-अगर 
वह कुछ सदद कर दें'तो माग निकल आएगा । , 
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गरीब युवक सेठ की हवेली पर आया | द्वार पर, सिपाही 
थे परन्तु वे तमाखू पीने मे मस्त -थे और कुत्ते इधर-उधर पडे 
विश्रान्ति ले रद्दे थे | अतएव वह बेरोकटोक अन्दर घुस गया और 
ऊपर चला गया | एक चुढिया से पूछा-सेठ साहब-! कहाँ है ! 
उसने एक कमरे की ओर इशारा किया और वह उस कमरे को 
खोल कर अंदर जा पहुँचा | _ ह 





सेठ साहब कुर्मी पर पड़े हुए सिगरेट का आनन्द ले रहे 
थे और धुएँ के गुब्बारे उड़ा रहे थे । एक नौकर हांजियों में खड़ा 
था । ज्यों ही वह भीतर प्रविष्ट हुआ, सेठ की निगाह उस पर पड़ी | 
उसने हाथ जोड़कर कह्दा-'सेठ साहब, मैं भी महाजन का बेटा हूँ ।! 


यह शब्द सुनते ही सेठ क्रोध से पागल हो उठा और 
लाल-लाल आँखें निकाल कर बोला-अरे कौन है पहरे पर ! 
हरामजादे, मुफ्त के टुकड़े खाते हो | निकाली इसे बाहर |! 

[ न्‍ द किन + ं + ! 

सेठ समझ गया था कि यह कुछ साँगना चाहता है | मूजी 
के यहाँ कोई मॉगने चला जाय तो उसे ऐसा अनुभव होता था, 
सानो जमदूत आ गया है। तो वह्‌ शुर्रा कर बोला-इसे किसने 
ऊपर आने दिया दै। निकालो बाहर | यह सुनते ही हाजियी में 
खड़े नौकर ने उसे धक्का दिया | वचारा तीन सीढ़ियों के नीचे गिर 
पड़ा | तिस पर भी 'सेठ ने कहा-हवेली से बाहर निकाल दो 
सँगते को ! वेचारा अपसानित और तिरस्कृत होकर सीधा अपने 
घर आ गया । उसने अपनी पत्नी को यह बृत्तान्त मुनाया तो उसकी 
मनोचेदना का भी पार न रहा | वे विचारने लगे--इस - ससार में 

धब्रों (रे | दे 

गरीबों का कोई सहारा नहों । ठीक ही कहा है--- 
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दुनिया में गरीबों को आरांम नहीं मिलता । 
रोतों को हँसाने का पैगाम नहीं मिंलता। 
जो कोई भी आता है, ठोकर ही लगाता है, 
मर कर भी गरीबों को आराम नहीं मिलता । 
गरीबों को धक्के देने वाले तो बहुत हैं; पर हाथ पक्रड कर 
सहोरा देने बाला नहा मिल्तां ! गरीबों का जीवन वास्तव मे बड़ा 
ही दयन्ीय है ! किसी कवि ने बड़ी अच्छी उक्ति कद्दी है-- 
हे दारिद्रय ! नमस्तुम्य॑, सिद्धो5हं त्वव्सादतः। 
पश्याम्यहं जगत्सव, न मां पश्यति कश्वन ॥ 
कोई गरीब निराशा के गहरे स्वर में कहत्ता है हे द्रिद्रते ! 
तुम्हें बार-बार नमस्कार है | तुम्हारी मुझ पर बड़ी; कृपा है । तुम 
मेरे ऊपर खूब प्रसन्न हो। तुम्हारो कृपा से में विद्यासिद्ध पुरुष के 
समान हो गया हूँ । मैं सबको देखता हूँ, मगर मुझे! कोई नहीं 
देखता ! तात्पय यह है कि में दुनिया की ओर आशा भरी .निगाह 
से देखा करता हूं, मगर दरिद्र समझ कर मेरी ओर कोई आँख उठा 
कर भी नही देखता ! 
हाँ तो उस व्रिद्र ने निम्न कर लिया कि चाहे भूखे रह 
कर प्राण त्याग देने पड़े, सगर किसी धनोनन्‍्मत्त सेठ के घर जाकर 
सहायता की याचना नही करूँ गा । कवि भी कहता है-- 
वरमसिधारा तरुतलवासो, 
बरमिह ' भिक्षा वरसुपवोसः | 
वरमपि घोरे नरके पतन, 
- न च धनगर्वितवरान्धवश्रणं ॥ 
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अर्थाव--तलवार मार कर जीवन का अन्त कर लेना 
अच्छा, मकान न हो तो पड़ की छाया मे विकास करना अच्छा, 
माँग कर पेट भर लेना भत्रा या उपवास कर लेना अच्छा और 
यहाँ तक कि घोर पीड़ा उपजाने वाले नरक में जा गिरना अच्छा, 
किन्तु घन के कारण अहंकार मे डूबे हुए अपने भाई की शरण में 
जाना अच्छा नही है ' 


'सच हे-दुनिया मे दरिद्रता से बढ़कर कोई दुःख नहो हे । 


इस प्रकार विचार कर गरीब ने निमग्चय कर लिया कि अब 
किसी जाति-भाई के पास नहीं जाऊँगा ओर जैसे भी संभव होगा, 
अपने परों पर ही खड़ा होने का प्रयत्न करूंगा | 


उप्तकी पत्नी ने कहा-अब किसी अकार कोई घंघा करो। 
दूसरे दिन सबेरा होते हो वह घर से रवाना हुआ । उसने कुछ 
लोगों को हाथ में हँसिया ( दांतले ) लिये जाते देखा। उनसे 
पूछा-भाई, किधर जा रहे हो १ उन्होंने उत्तर दिया-हम लोग घास 
काटने जा रहे हैं। उसने पूछा-एक दिन में क्या मिल जाता है ? 
उन्होंने बतलायां-चार-छह आने मिल जाते है।( आज कल 
रुपया-बारह आने मिल सकते हैं. )। 


महाजन--क्या मैं मी चल सकता हूं ? 
मजदूर--अवश्य । 

महाजन--पर मेरे पास हांसिया नही है । 
मजदूर--मेरे पास दो हैं । एक तुम ले लेना । 


अहा | गरीब किस प्रकार सहानुभूति शील होता है, 
इसका यह नमूना है । मजदूर ने उदारतापूर्वक महाजन को अपना 
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एक हांसिया दे दिया | वह उनके साथ चारा काटने चल पड़ा। 
उसने आज से पहले घास काटने का कास नहीं किया था। 
अतएव कुछ अटपटा-सा लगा | कई जगह चोट भी आई । सगर 
उसने इसको परवाह नहीं की । दिन भर घास काटता रहा और 
शाम को कुछ पेसे ले आया | दूसरे दिन फिर गया और तीसरे 
दिन भी । धीरे-धीरे वह इस काम में निपुण हो गया । यो उसने 
कुछ रुपये जमा कर लिये और अपने लिए तथा अपनी पत्नी के 
ज्ञिए कपड़े-लत्े भी सिला लिये । 


त्तीन महीने तक वह डट कर मजदूरी करता रहा। इतने 

समय में उसके पास कुछ बचत हो गई थी। उससे उसने क्रय- 

विक्रय प्रारंभ किया | कभी कुछ खरीद लेता और कभी कुछ बेच 

- देता था | भाग्य ने पलटा खाया और लेनदेन में उसे ल्ञाभ होने 

लगा ! कभी कभी चौगुना और अठगुना भी लाभ हो जाता था। 
इस प्रकार वह मालदार होने लगा । 


भाइयों ! समय परिवत्तनशील है । सदा एक-सा नहों 
रहता । आज जो गरीब है, द्रिद्र है, पेट भर भोजन के लिए भी 
मोहताज है, क्या आवश्यक है कि वह आजीवन ऐसा ही बना 
रहेगा ? नहीं | - 


चक्रवत्परिवत्तन्ते दृःखानि सुखानि च | 


जैसे चलती गाड़ी का पहिया स्थिर नहीं रहता, घृमता ही 
रहता है, उसी प्रकार मानव-जीवन में कोई भी सुख अथवा दुःख 
स्थिर नहीं है। आज का भिक्तुक कल वेभवशाली बन सकता है। 
घास की मोंपड़ी में रहने वाला भी पुरय का योग पाकर महल 
खड़ा कर सकता है। इसी प्रकार आज जो लक्ष्मी के मद में मत- 
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वाला हो रहा है, जो धन के गव में चूर हो होकर गरीबों को 

इन्सान ही नहीं समकता ओर धरती पर पेर नही रखता, वह 
भी भाग्य-चक्र पलटने पर दर-दर का भिखारी बन सकता है। 
लूय उद्त होता है, अस्त भी होता है | और अस्त होने के पश्चात्‌ 
वही फिर डद्त भी होता हे । किसी के कर्म सदेव समान नही बने 
रहते | 


रामे प्रव॒जनं बलेनियमन पाण्डोः सुतानां वन, 
वृष्णीनां निधन॑ं नलस्य नृपते राज़्यात्परिभ्रंशनं। 
नाव्याचायकर्मजु नस्य पतन॑ सं॑चिन्त्य लंकेशरे, 
स्व: कालवशेन पश्यति नरः को वा परित्रायते १ ॥ 


 भाइयो ! साधारण मनुष्य की तो गिनती ही क्‍या है, बढ़े- 
बड़े महाराजा और अवतार कहलाने वाले महापुरुष -भी काल की 
इम विपम चक्की में पिसने से नही, बच सफे ! रघुपति रामचन्द्र का 
वृत्तान्त कौन नहीं जानता ? अवध के राजसिहासव पर आपधीन 
हाने की तैयारी हो रही थी, पर भाग्य कुछ और ही तैयारी कर 
रहा था। राम को सिंहासन के बदले बनवाप्त मिला ! युधिप्ठिर, 
भीस और अजु न जैसे प्रतापी और बलवानों को राज्य-वैभव 
त्याग कर जंगलों की खाक छाननी पडी | अंधकवृष्णि के परिवार 
को सौत का शिकार होना पड़ा और शूरवीर राजा. नल को राज्य 
से हाथ धाने पडे | अजु न का बुरा हाल हुआ और रावण जैसे 
अभिमानों ओर विक्रमशाली राजा का भी दर्प चूर-चूर. हो गया। 
सचमुच काल के शअ्बल प्रहार के सामने कोई टिक नहीं सकता । 


कालः समविषपमरर!ः, परिभवसम्भानकारकः काल; । 
काल; करोति पुरुष, दातारं यावितारं च ॥ 
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हे मानव | तू अपनी ऐठ छोड़ दे | तू काल के अप्रतिहत 
प्रभाव' के सामने नगण्य है, तुच्छ हे । काल सम से विषम [ओर 
विषम से सम अवस्था उत्पन्न कर देता है । काल की बदीलत ही 
मनुष्य सन्‍्मान अथवा अपमान का भाजन बनता है। समय के 
फेर से ही मनुष्य कभी दाता ओर कभी भिखारी बनता है । आज 
का भिखारी कल दावा ओर कल्न का दाता आज भिखारी बन 
जाता है! यह सब समय की महिमा है । 


इमी लिए ज्ञानी जनों का कथन हे कि मनुष्य को प्रत्येक 
स्थिति में समभाव घारण करना चोहिए । जो सम्पत्ति पाकर 
इठ्लाता नहीं हैँ और विपत्ति मे विपांद नहीं करता, वही पुरुष 
वाम्तव में विवेकबान्‌ है । छुद्र पुरुष सम्पत्ति पाकर नाचने लगते 
हैं और विपत्ति पड़ने पर व्याकुल्ञ हो जाते हैं। किन्तु गभीर 
आशय वाज्त जानते हैं कि यह सब कर्मों का खेल है--नाटक है | 
इसमें हपे |वषाद न करके समभाव धारण करना ही योग्य है । 
यही शान्ति का मार्ग और उपाय है । 


उस गरीब का भी भाग्य चसका और उसके पास पन्द्रह- 
बीस हजार की सम्पति हो गईं | उघर वह कृपण सेठ, जो धन के, 
नशे में पागल था और जिसने उस गरीब को धक्के देकर 
निकलवा दिया था, उसका भी भाग्य चक्र से बाहर नहों था । 
धीरे-धीरे उसक पाप का उदय, होने लगा और उसकी हालत 
बिगड़ने लगी | आखिर एक दिन वह आया कि उसकी हवेली 
बिक गई, घर के जेवर बिक गये बरतन-भांडे तक बिक गये | 
उसकी यह सब वस्तुएँ इस नवीन सेठ ने खरीदी | उसके सब] 
नोकरों को भी उसीने अपने यहाँ नियुक्त कर लिया। यह नवीन 
सेठ अब आनन्द में रहने लगा । सगर उसने अपने सब नौकरों- 
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चाकरों को हिदायत कर दी कि कोई दीन-दुखिया अपना दुःख-दबे 
सुनाने के लिए आंबे तो उसे सीधा मेरे पास भेज दिया करो। 


इस प्रकार जो भी उसके पास याचना करने आता, कभी 
खाली हाथ नही जाता था | जो जितनी आशा करके आता, उसे 
उप्तससे अधिक ही मिल्षता था | पर नवीन सेठ की एक बड़ी विशे- 
पता तो यह थी कि वह ऐसे प्रेम से देता कि लेने वाले को तनिक 
भी अपमान प्रतीत न हो और वह हीनता का अनुभव न करे | 
वह मधुर वचतों से उसे सानन्‍त्वना भी देता था । 


उधर वह पुराना सेठ इतनी हीन अवस्था में जा पहुँचा कि 
पेट पालने मे भी असमथे हो गया ! लोग उसे देखकर भांति-भांति 
की बात करते । कोई कहता-क्या करे बेचारा एक दिल 
सालदार था, आज गरीब हो गया ! कोई उसकी पहले को 
अकड़ का स्मरण करके ताने मारने लगते, ठ्यंग कसते और 
उपहास करते थे | कु दयालु जथों ने उससे फहा-तुम नवीन 
सेठ के पास जाओ्रो | चगर भर सें उसकी प्रर्याति और प्रतिष्ठा 
हैं| वह उदार ओर सहृदय सेठ है। अवश्य तुम्हारी सहायता 
करेगा | यह सत्परामश सुत्र कर उसका मन जाने को होता, 
परन्तु साहम न होता । आखिर कौन-सा मुख लेकर उसके पास 
ज्ञाय ? जिसको एक दिन धक्के देकर हवेलो से बाहर निकलवा 
दिया था और अपशब्द कह कर अपमानित किया था, आज उसी 
के समक्त सहायता के लिए अभ्यर्थना लेकर किस प्रकार जाया 
जाय वह बडी दुविधा मे पड़ा । सगर जब विवशता ने बाधित 
किया तो एक दिन कड़ा जी करऊे जाने का संफल्य कर ही लिया । 
पुराना सेठ नवोन सेठ की हवेली की ओर रवाना हुआ | पैर 
आगे बढ़ता नहों चाहते थे, परन्तु वह उन्हें जबदेरती आगे 
घप्तीटे लिये जा रहा था । आखिर किप्ती प्रकार हवेली के द्वार 


यह उदारता ] [ १४६ 


तक जा पहुंचा । नौकरों ने देखा कि पहले वाले सेठजी आ रहे हैं 
ओर ज्यों ही दरवाजे पर वे आये कि नौकरों ने कहा-पधारिए, 
सेठ साहब ऊपर हैं । 


पुराना सेठ ऊपर चल्ञा गया | उसे आते देख नवीन सेठ 
कुर्सी छोड़ कर उठ खड़ा हुआ | औपचारिक वार्त्ताल्ञाप के पश्चात्‌ 
उसने उसके आने का कारण पूछा । तब वह लज्जित भाव से बोला 
मुझे दो सौ रुपये चाहिए | मेरे नाम लिख कर आप दे दें तो कृपा 
होगी | 


नवीन सेठ ने पाँच सो गिन कर दे दिये और कहा-आपको 
फिर आवश्यकता हो तो ले जाना | संकोच न करना । यह सब 
आपका ही है । मुझे पराया न सममिएगा । 

सेठ उसे ससन्‍्मान विदा करने के लिए नीचे तक आया। 
उसने अपने एक नौकर से कहा-जाओ, सेठज्ञी को घर तक पहुँचा 
आओ | 

उसे पहुँचा कर जब नौकर वापिस लौटा और सेठ के 
पास गया तो उसकी शअआँखों में आँसू छलछुला 'आआये । सेठ ने 
जब इसका कारण पूछा तो नौकर ने कहा-अपराध क्षमा हो तो 
कहूँ। 

सेठ ने कहा- तुम्हे सब क्षमा है, जो मन मे हो, स्पष्ट कहो । 

नौकर ने कहा-म्रुके आज बड़ा अफसोस हो रहा है। जैसे 
आज वे आये, उसी प्रकार एक दिन ओप भी उनके यहां आये थे। 


यही हवेली थी। मगर उन्होंने आपको मेंगता कहकर निकालने की 
आज्ञा दो थी। मैंने आपको धक्का सारा था ।, आप त्तीन-चार 
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सीढ़ियां नीचे गिर गये थे | यह बही सेठ है और आपको धक्का देने 
वाला नौकर भी मैं ही हूँ। मगर मै सोचता हूँ:-अपने उन्हे, पहचान 

कर भी कितना आदर किया हैं! यह आपकी महत्ता असीस है । 


नवीन सेठ बोला-सुनो भाई, सममद्ार मनुष्य वह कहलाता 

है जो अपने से भी अच्छे मनुष्यों का अनुकरण करता है। ऐसा 
करने से मनुष्य का जीवन अच्छा बनता है, ऊँचा उठता है और 
सद्गुणो से परिपूर्ण हो जाता हैं। बुरे आदमो भी हमारे लिए 
उपयोगी हैं | इस कारण कि हम उन्तकी बुराइयाँ देख कर सबक 
सीखे और यह सोचें कि बुराइयों को अपनाने का कितना बुरा 
परिणाम होता है | वे अनुकरण करने के लिए नहीं, बचने के लिए 
० उपयोगी है । मगर तुम्हारे पुराने सेठ तो मेरे उपकारी हैं । वह मुमे 
तिरस्कृत न करते ओर सौ दो सो दे देते तो आज मेरी जो हालत 


है, वह न हो पाती । उन्हाने परोक्ष रूप में मुझे परिश्रस करने की 
प्रेरणा दी और मेंने अपना जीवन संभाल लिया | 


नवीन सेठ ने फिर कहा--उनसें और मुझमें एक अन्तर 
ओर है.। उस समय उन्हे दरिद्रता के ढुःखों का अनुभव नहीं था, 
किन्तु मुके उन दुःखी का अच्छा अनुभव है । मैं जानता हूँ कि दुखी 
मनुष्य क्या--क्या करता है ! अतणएव मैंने उस सेठ के प्रति जो 
व्यवहार किया है, वही मेरा कक्तेग्य था । | 


अहा ! कितना सुन्देर आदश है ! वास्तव में सम्पत्ति पोकर 
जिसे अभिमान नहीं होता, जिसका विवेक स्थिर रहता है और 
जिसका अन्तःकरण करुण कोमल कमनीय भावनाओं से सम्पन्न 
बना रहता हैं, चह मनुष्य के रूप में देवता हे । उसी का लक्ष्मा 
पाना सफल होता है | लद्धमी आकर जिसकी मनुष्यता को निगल 
जाती दे, वह लद्धमों पाकर भी सनुष्पत्यहीन बना ' हुआ व्यक्त 
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दयनीय है। उसे नकली सम्पत्ति मिली. और उसकी अप्तल्ली सम्पत्ति 
घली गदे। ह रे 

हाँ, तो प्रथम दृष्टान्त वाला नगर सेठ हजारो का दान 
करता और सनन्‍्तोष एवं सुख के साथ जीवन,व्यतीत कर रहा था। 
उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। _ 


4 ४48 


दोनों भव सुखी हुवो, यश छायो संसार, ' : 
मानव ! सुन लीजो | 


थे 
' जो सामग्री पाकर परोपकार करता है और दान देने से 
जरा भी सकोच नही करत्ता, वह अपने अन्तराय को तोड़ता है । 


तब वह इस भव में भी सुखी होता है और परभव 'समे भी सुखी 
होता है । 


कुछ सपने कुछ जागता, यह तवन कियो तैयार, 
सत्तर वर्ष की उम्र में कहे, चोथमल हितकार । 
मानव ! सुन लीजो | 


मैं कुछ स्वप्त मे था ओर कुछ-कुछ जाग रहा था, तब यह 
कविता तैयार हुई | सबेरे इसे ठीक तरह लिखा गया। इस समय 
मेरी सत्तर वर्ष की उम्र है और आपको हित-वचन कह रहा हूं। 
भाइयो ! आप लोगों को पृरवजन्म से किसी सदूगुरु का योग मिला 
होगा, जिसने आपको सन्माग प्रदर्शित किया होगा। उसीके प्रभाव 
से आपको आये देश, मनुष्य सव,परिपूरो इन्द्रियाँ और नया शहर 
सैसे शहर में बास मिला है । अतएव अब आप अपने द्रव्य का 
सदुपयोग कर लो । इससे अगला भव भी सुधर जाएगा और निहाल 
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हो ओगे | यह सुअवसर, यह शुभ संयोग वार-वार नहीं मिलता । 
इसे प्रसाद से न गँवाओ | लोभ-लालच और आशा-ठष्णा से 
व्याकुल सत बने रहो । बंबूल बोओगे तो बंबूल पाओगे। आम 
बोओगे तो आम भिलेंगे। क्या चाहिए सो सोच लो ! 


भाइयों ! धरम का आचरण करो और ज्ञानांजन के लिए: 
प्रयत्नशील रहो । ऐसा करने से आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा। 


व्यावर 
२६-६-१६४७ 


अनचचआई नस कट पै+ 
स्तुति;--- 


नित्योदयं॑ दलितमोहमहान्धकारं, 
गम्य॑ न राहुधदनस्य न वारिदानाम । 
विश्राजते तद मुखाब्जमनल्पकान्ति, 
विद्योतयजगदपूवं शशाडूविम्बम्‌ ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फर्माते हैं. कि-हे स्वज्ष, स्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति को जाय ! प्रभो ! 
कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ १ 

प्रभो ! आपका मुख-कमल एकदम अनोखा है । खूब सोचा, 
विचार किया, प्रकृति के विशाल भाण्डार को देखा-परखा और 
खोजा कि कहीं कोई वस्तु ऐसी मिल जाय, जिससे आपके मुख 
को उपमा दी जा सके | परन्तु आशा पूरी नहीं हुई। सम्पूरं 
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विश्व से कोई वस्तु नहीं जो आपके मुख की समानता कर सके | 
अगर कुछ मिलती-जुलती वस्तु है तो वह चन्द्रमा ही है । चन्द्रमा 
सुधाकर है और आपका मुख भी सुधा का आकर है। चन्द्रमा 
अंधकार का बिनाश करता है, आपका मुख मिथ्यात्व के अंघकार 
का विनाशक हे चन्द्रमा की उज्ज्वल ज्योत्स्ता जगत के संतप्त प्राशियों 
को शीतलता प्रदान करती है, आह लाद देती है और उनके संताप 
का अन्त कर देती है। आपका मुखमण्डल भी भव्य जीवों को 
अपू् शान्तिदाता है, आह लादजनक है. और सब प्रकार के पार्पो 
एवं तापों को दूर करता है| चन्द्रमा विश्व भूषण है, आप भी 


जगत्‌ के अनमोल भूपण है | चन्द्रमा सोम्य है तो आपका मुख 
मण्डल भी सोम्य है | 


भगवन्‌ ! इत्यादि समानताएँ होने पर भी आपके मुख- 
मण्डल में कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हैं, जो चन्द्रमा में नहीं है । वे 
विशिष्ठताएँ भी साधारण नहीं, बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं।उदाहरणार्थ- 
चन्द्रमा कभी उद्ति होता है और कभी अस्त हो जाता है । उस 
का उदय अस्थाया है। किन्तु आपके मुखमण्डल की दिव्य दीघ्ि 
नित्य उदय वालो है | वह सूर्योदिय के समय में. भी ज्यों की त्यों 
बनी रहती है। भगवन्‌ | चन्द्रमा में अंधकार को दूर करने की 
परिमित 'शक्ति तो है, ,पर चंह मोह. रूपी प्रगाढदृतम आन्तरिक 
अधघकार को नष्ट नहीं कर सकता । अखिल विश्व के असंख्य 
चन्द्रमा यदि एकत्र हो जाएँ और किसी प्राणी के मिथ्यात्व को 
दूर करने के लिए अपनी समस्त कलाओं का प्रदर्शन करें तो भी 


वे सफल नहां हो सकते | परन्तु आप का मुख मंडल अंफेला ही 


अ॑ंख्य जीवों के मिथ्यात्व-महान्धकार को निमृषल करने में 
समथ है । बा | 
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इसके अतिरिक्त चन्द्रमा राहु से ग्रस्त हो जाता है, परन्तु 
'आपके सुंखेमएडल की आभा को असित करने वाला कोई राहु 
नहीं है । चंन्द्रमा तो मेघों से भी आच्छोदित हो जाता है; पर 
आपके मुंख की उस अदूभुत छटा को आच्छादित करने का सामथ्ये 
मेघ-पटल॑ में नही है | चन्द्रमां की कान्ति परिमित है। किन्तु 
आपके मुख की कान्ति अपरिमित है अपार है, असीम है ओर 
अनन्त है । चन्द्रमा परिमित भूमि सें ही अपने आलोक की किरणों 
का प्रसार-करता है, परन्तु आपका मुखमण्डल अखिल मही-मंडल 
को आपने अलौकिक आलोक से आलोकित करता है । 
इस प्रकार जब चन्द्रमा के साथ ओपके मुखमण्डल के 
साधम्य का विचार करते है तो दोनों में बहुत अन्तर प्रतीत होता 
है। अन्त में यही कहना पड़ता है कि आपका मुखमण्डल आपके 
मुखमण्डल के ही समान है । दूसरा कोई पदोथे ऐसा नहा दै जिसके 
साथ उसकी तुलना की जा सके । 
भगर ऐसा कहने में भी एक कठिनाई है। इससे आपके 
मुखमण्डल की वास्तविक सहिसा साधारण जनों की समम में नहीं 
आएगी । उन्हें समममाने के लिए यों कह सकते हे कि-प्रभो |! आपका 
मुख-मण्डल अपूर्-अदूसुत चन्द्रमा के समान है | 
, यहाँ अपूर्व या अदूसुत शब्द से उन विशेषताओं को, जो 
इससे पहले वर्णित की जा चुडी हैं, समझ लेना चाहिए । 


जिनके मुख को ऐसी अनुपम अनोखी अलौकिक छा है, 
उन भगवान्‌ ऋषमदेव को हमारा बार-बार नमस्कार हो | 


भांइयो ! चन्द्रमा का एक बड़ा शुण यह है कि उसमे मधुर 
शातलेता है । भगवान की वाणी में भी अद्भुत शान्तिप्रदायिनी 
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शक्ति है। केसा भी पापी क्यों न हो, जिसने एक बार भी भगवान्‌ 
फे वचनाम्रत का पान कर लिया, उसके हृदय में शान्ति हो जाती 
है। जिनके अन्तःकरण काम, क्रोध, मद और लोभ आदि की 
आग से संतप्त हो रहे थे, पापों की तीत्र ज्वालाओं से दृहक रहे थे, 
उन्हें भी प्रभु का प्रवचन-पीयूष पान करने से अपूर्व उपशान्ति को 
प्राप्ति हुईं । 


इसी को कहते हैं वाणी ! जिस वाणी के श्रवण से संसार- 
संताप से तप्त प्राणीगणों को अननुभूतपूवं शीतलता--निराकुलता 
का आभास होने लगे, वही सच्ची बाणी है।इस वाणी के श्रवण 
का अवसर तीज्न पुण्य के उदय से मिलता है शास्रकार कहते हैं:-- 


साणुस्सं विग्गह लड़, सुई धम्मस्स दुल्लहा । 
ज॑ सोच्चा पडिवज्ज॑ंति, तव॑ खंतिमहिंसय ॥ 


मनुष्य जन्म मिल जाने पर भी सूत्र धर्म के श्रवण का 
सुयोग मिलना बहुत मुश्किल है, क्‍योंकि आली-पाली हजारों बातें 
तो सहज हो सुनने को मिल जाती हैं, परन्तु वीतराग देव की 
वाणी सुनाने वाले विरले ही होते हैं । कदाचित आये देश मे 
उत्पन्न हो जाय और सुनाने वाले भी मिन्न जाएँ तो भी सुनने वाले 
मे उसे सुनने की रुचि होना कठिन है. । पूर्व जन्म मे जिसने खूब 
पुण्य का उपाजन किया है और सत्संस्कारों का सचय कियां है, वही 
भगवान्‌ को वाणी श्रवण करने का अवसर पाता है । 


भगवान की चाणी कोन-सी है ? इस प्रश्न का उत्तर यह्‌ 
दिया गया है कि ज्लिस वाणी को सुनने से श्रोता को तीस बड़ी 
बातें प्राप्त हो जाती हैं, वही वीतराग देव की वाणी है। यहाँ 
किसी सत या पंथ सजहब के शास््र का जिक्र नहों है, जिस किसी 
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भी शास्त्र से यह तीन बड़ी बातें मिलती हैं, वह शास्त्र वोस्तव मे 
शास्त्र है और वही भगवान वीतराग की वाणी है | 


जब प्रश्न किया गया कि सच्चा श्रुव किसे कहते हैं. और 
मिथ्याश्र॒ुत कौन-सा है ? तब उसका उत्तर दिया गया कि किसी 
भी शासत्र की सचाई या झुठाई उसे पढ़ने वाले पुरुष की दृष्टि पर 
निभेर है | जिसकी बुद्धि विपरीत हो रही है, जिसे धर्म, अधस 
प्रतीत होता है, जो सुदेव को कुदेव ओर सुगुरु को कुगुरु समझता 
है, जिसे आत्मा ओर परलोक पर विश्वास नहीं है और जिसके 
भीतर प्रकाश का प्रादुभाव नहीं हुआ है, उसके लिए सभी शास्त्र 
मिथ्या ही मिथ्या हैं। चाद्दे वीतराग की वाणी हो या सराग की 
वाणी, उसकी दृष्टि सब को मिथ्या रूप में ही अहण करती है। 
शरतएव उसके लिए सत्शाश्न भी मिथ्याश्रत के रूप में परिणत हो 
जाता है | किन्तु जिसकी दृष्टि निमल है, सिथ्यात्व के धु'धलेपन 
से रहित है और जिसकी बुद्धि तत्त्व के समीचीन स्वरूप को ग्रहण 
करने में समथ है, उसके लिए सभी शाद्र सच्चे हैं त्ञोक में प्रचलित 
मिथ्याश्रुवत भी उसके लिए सम्यक्‌-श्रुत बन जाते हैं। वह उनमें से 
परमार्थ को ही भ्रहदय करता है | 


'तो जिस शास्त्र से तीन बातें ग्रहण की जा सकती है, वही 
सच्चा शास्त्र है । वह तीन बातें यह हैं-(१) तप (२) शान्ति और 
(३) अहिसा। 
पहली बात , तपस्या की है। जिस शास्त्र के पढ़ने से यह 
श्रसिलाषा जाग्रृत हो जाय कि में तपस्या करूँ, उपवास, बेला, 
तेला, चोला, पंचोला, अठाई, अर्धसासखसण, सासखमण, रत्ना- 
-_ वली, कनकावली, मुक्तावली, सिहनिष्क्रीडित, वद्धमान आदि तप 
“ करूँ, सच्चा शास्त्र है। 


4! 
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भाइयो ! तपस्या की शक्ति बहुत ऊँची है | उमकी महिमा 
इतनी अधिक है कि कही नहीं जा सकती | तप से ही कर्म कटते 
हैँ और ठप के बिना कर्म नही कट सकते | कई लोग कोरे ज्ञान से 
कर्म कटने की बात कहते हैं, परन्तु ज्ञानी जनो का स्पष्ट कहना हे. 
कि तपस्या के अभाव में ज्ञान भी पूरा लाभदायक नहीं हो सकता। 
ज्ञान हमारे लिए मार्गप्रदर्शक है । उससे सत्य-असत्य का विवेक 
प्राप्त होता है, परन्तु कर्मों को काटने की शक्ति तो तपस्या में ही है | 
कहा भी है-- 


विशुद्धयति हुताशेन, सदोपमपि कराश्चन्तम्‌ । 
तद्बत्‌ तथेव जीवी5य, तप्यमानस्तपो5भिना ॥ 


अर्थात--जैसे मलीन सोना आग से तपाने से पूरी तरह 
विशुद्ध हो जाता है, उसी. प्रकार तपस्या की अग्नि से तप कर यह्‌ 
जीव भी स्वेथा निर्दोष--निर्मे्र--निष्कलंक--निर्विकार--निष्क्म हो 
जाता है । 


तप में इतनी प्रवल शक्ति है कि दुःसाध्य में दुःसाध्य वस्तु 
भी उससे प्राप्त हो सकती है । जिसके लिए अन्य सब उपाय अप- 
याप्ति सिद्ध होते हैं, वह भी तपस्या के प्रभाव से सुसाध्य हो जाती 
है । संक्तेप में कहें तो यह कह सकते हैं कि संघार में ऐसप्ती कोई 
अभिलापा नहीं, जिसकी तपस्या से पूर्ति न हो सके और ऐसी 
फोइ प्राप्त वस्तु नहीं जो तपस्या से प्राप्त न हो सके | 


यदू्‌ दरे यद्‌ दूराराध्यं, य्व दुरे व्यवस्थितं। 
तत्सवें तपसा साध्य॑, तपो हिं दुरतिक्रमम्‌॥ 


जा नी | 
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| तप के सामथ्य को कोई चुनौती नहीं दे-संकता है। उसके 
प्रभाव को अवरुद्ध करना संभव नहीं है । कोई वस्तु कितनी ही 
'कठित क्यों न हो, वह तपस्या के द्वारा प्राप्त होकर ही रहेगी भौर 
तपस्या के द्वारा ही प्राप्त होगी । ' 


'.. 'सवसाधारण लोग तप का अर्थ बहुत मंड्रीर्ण समभते हैं । 

' वे जानते है कि आहार को त्याग देना ही तप है:। किन्तु सचाई 
ऐसी नही है । तपस्या का यहां स्वरूप होता 'तो उप्तको इतनी 
अधिक महिमा न होती । भगवान्‌ महावीर ने तपस्या की 'बहुंत 
विशाल रूप में विवेचना की है । उसके अनेक प्रकार से भेर-प्रभेद 
बतलाये है । उन सबको ठी+ प्रकार से सममने से ही पता चलता 

' , है कि तपस्या का दायरा बड़ा विशाल है। उसमें अनशन भो सम्सि- 
' लित है तो और भी अनेक चीजे हैं । बाह्य तप भी है तो प्रायश्वित्त, 
सेवा, स्वाध्याय, विनय और उत्सग की भी गणना है। यह सब 
आन्तरिक तप हैं । इन सब बाता पर विचार करने से ही विद्ति 
होता है कि भगवान्‌ की तपस्या के विषय में क्या सान्यता रहो है । 


तपस्था से लौकिक और लोकोत्तर- दोनो प्रकार के फलों की 

'श्राप्ति होती है। चक्रवर्त्ती चौदह रत्नो का स्वामी होता है और नौ 
निधियों का भी, यह सब किसका ग्रभाष' है? सब तपस्था 'की ही 

देन है | पूव॑भव में उच्चफ़ोटि का तपस्या की तो इस भव में ऐसी 

उत्कृष्ट सामग्री मिली कि चक्रवर्त्ती के मुकाबिले में इस घरती पर 

दूसरा कोई मनुष्य नहीं है । जम्बूद्वीप -प्रज्ञप्ति मे उसके लिए कई 

-उपसाएँ दी गई हैं। आप शास्त्रों, के आख्यान सुनते हैं। उनमे 
आधारभूत वस्तु क्या हैं ? जिस किसी को "जो महत्ता, आद्ि, 

ब्‌भूति, सम्पत्ति-अथवा सिद्धि प्राप्त हुई, उस सबका बीज कहाँ था 


सं 
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एक ही उत्तर है तपस्या में । जिसने जो कुछ महत्त्वपूर्ण पाया, तप 
के प्रभाव की बदौलत पाया | 


प्राचीन उदाहरण सैकड़ों की ही नहीं, सहस्रों की संख्या में 
मौजूद है। पर तपश्या के प्रभाव को आन भी प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है.। कलकत्ता मे और दूसरे स्थानों में गांधीजी ने अपने 
जोवन मे कई बार उपवास किये | उन्होंने भोजन त्याग दिया। 
उसके प्रभाव से कठोर से कठोर और पापी से पापी मलुष्यों के . 
हृदय भी बदल गये । उन्हें भी तपस्या के प्रभाव के सामने भुकना 
पड़ा 4 


तपस्या शक्ति प्रदायिनी है । तपस्या के प्रभाव से अपूब 
आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है | आध्यात्मिक बल के साथ 
शारीरिक बल भी प्राप्त होता है। अतएव जहाँ अध्यात्मशाश्र 
तपस्या की सहिमा का बखान करता है, वेद्यकशासत्र में भी उपवास 
की प्रशंसा की गदे है। कहा भी है-- 


तपसा च्षीयते व्याधि। | 


अथोत्‌ तपस्या से व्याधि का क्षय हो जाता है । उपवास के 
शुझो की परीक्षा करके शरीर शास्त्रियों ने 'उपवासचिकित्सा' की एक 
पद्धति ही प्थक्‌ निकाली | * 


यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो मुमुछ है 
ओर जो आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करना चाहते हैं, उन्हें विशुद्ध 
आत्मकल्याण की भावना ही रखनी चाहिए। लोकिक कामना 
करने से आध्यात्मिक लाभ गोण हो जाता है । अतएव शाम्त्रकारों 
ने खास तौर से आत्मिक साधना मे सलझ साघको को ऐसी चेता- 
बनी दी है। श्रीदशवैकालिक सूत्र मे वह चेतावनी इस प्रंकार हैः- 
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(१) नो इहलोगइयाए तवमहिद्विज्ञा । 
(२) नो परलोगट्ुयाण तवमहिद्दिज्ञा । 
(३) नो कित्तिवण्णसदसिलोगइयाए त्वमहिद्विज़ा । 
(४) नन्नत्थ निज्अरइयाए तवमहिद्विज्ञा । 


अर्थात तपस्या करने वाले मुमुछ्ु को चार बातों का ध्यान 
रखना चाहिए । वह यह हैं-- 
(१) वह इस लोक के संबंधी लाभ के लिए तप न करे । 


(२) वह परलोक में इन्द्र आदि पदवी पाने के लिए त्तपरया 
न्तकरे। 

(३) वह कीर्ति (सबदिशा व्यापी यश) वर्ण (एक द्गृव्यापी 
यश), शब्द (अधद्गिव्यापी यश) या झ्मेक (स्थानीय यश) पाने ' 
के लिए तपस्या न करे | 


(४) वह कर्म निजरा के अतिरिक्त अन्य किसो भी प्रयोजन 
से तपस्या न करे | 


तात्पय यह है कि साधक का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। 
एक लक्ष्य स्थिर न होने से सफलता नहीं मिलती | एकहिं साधे सब 
सघे, सब साधे सब जाय । जो अपना एक लक्ष्य स्थिर करके उसी 
की पूर्ति में संलग्न हो जाता है, उसे सफलता मिलती है और 
जिसका मन कभी इधर और कभी उधर होता रहता है, जो कभी 
पारलौकिक लाभ की, कभी ऐहिक लाभ की और कभी कर्मक्षय 
की कामता करता है, उसकी कोई भी कामना ठीक तरद्द पूरी नहीं 
हो पाती | अतएवं आत्मकल्याण के इच्छुक जनों को अपना यही. 
उद्देश्य सांसने रखनां चाहिए। 
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यो | इसमें सन्देह नही कि उच्चतम ध्येय से को, गईं 
तपस्या से साधारण लोकिक लाभ अनायास हो मित्र जाता हैं । 
लो जीव तपस्या करके आया है, वही आज़ उच्च कोटि का आनंद 
भोग'रहा है । तपस्या करके नही आये,बे दीन और दुखी हैं | उन्की 
ओरत और उनके बाल़बच्चे भी उनका कहना नहीं सानते और 
उनसे ऋगड़ते हैं | जिंसने थोड़ी-सी तपत्या की वह भी राजा बना है! 


खाना, पीना और ऐश-आराम तो पशुओं को भी प्राप्त हो 

जाता है । पशु भी मनुष्यों की तरह खाते-पीते ओर भोग भोगते 
| लेकिन पशु तपस्या नहीं कर सकत, कम से कम मनुष्यों जसो 
तपस्या की साधना करने की उनमें शक्ति नहीं दं। विशिष्ट तपस्या 


करना तो मनुष्य का ही काम हैं। अतएव मनुष्य शरीरकी सार्थक्रता 
तप्रस्या करने में ही ह । 


' » इस प्रकार तपस्या का महत्त्व,जान कर जिस शास्त्र के 
श्रवण से तपस्या करने की रुचि जागृत होती है, बही सच्चा 
शास्त्र है | आप अपने को धन्य और भाग्यवान्‌ समझ सकते हैं. कि 
श्रापफो शाख्र-बीतराग के वचन, सुनने का अवसर सिल गया है । 
श्रतएत् आपको यथाशक्ति अवश्य तपस्थां करनी चाहिए | अधिक 
कर सको तो श्रवश्य करो, अन्यथा कमर स कम नवकारती का तप 
तो करना ही चाहिए | नवकारमसी को' तपस्था से भी कितने ही 
पापी का क्षय हो जाता है और स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है । 


। एक दिन के चार प्रहर होते हैं और नवक्रारसी पहले अहर ' 
का चौथा भाग है | इतनी-सा देर भी ब्रत मे रहोगे, संयम का ' 
पालन करोगे त्तों बहुत-से कर्म कट जाएँगे | हाँ, यदि ब्रत-संकल्प 
के बिना दोपहर तक भी भूखे रह्दे उस भूखे गहने से तपक्रा लाभ 
न होगा नियम से बद्ध होकर और संकल्प करके जो तपस्था की 
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जाती है, उसका ही अभीष्ट फल होता है | जिसने तप का संकल्प 
किया है और जिसके सकल्‍प'से बल है, वह किसों,भी प्रलोभन से 
विचलित नहीं हो सकता । तपश्चर्या के काल मे सामने गरम-गरस 
बादाम का हलुवा भी रख डिया जाय तो भी तपस्बी अपनी इच्छा, 
का निरोध करेगा। इसी को कहते है तपस्या ! ' 


४ एक और छोटी-सी तपस्था बतलाता हूं। यदि प्रतिदिन 
'निर्मन्थप्रवचन'! ( भगवान्‌ महावीर वाणी ) के एक अध्याय का 
पाठ कर लिया जाय, उसके आशय को, समझते हुए, शान्त एवं 
एकाग्रचित्त से स्वाध्याय किया जाय तो सैँंकर्ड़ा वर्षों के पाप दूर हो 
जाते हैं | तपस्या का ऐसा प्रभाव है ! 


भरत महाराज ने केसो तपस्या की थी | पुरुषोत्तम कष्णचंद्र 
महाराज्ञ ने लाखों मासखमण किये थे । रुक्मिणी देवी ने भी पूवे- 
भव में खूब तपश्चर्या की थी, जिसके प्रभाव से वह कृष्ण की पट- 
रानी बनी थी । कितने नाम गिनाए जाएँ ! तपरियों के शुभ नामों 
से शास्त्र भरे हुए है | 

गर्मी के दिन थे। वेसाख या - जेठ का महीना था । एक 
महात्मा दोपहरी के समय रेत में पड़े थे । वे गर्मी की आतापना 
ले कर तपस्या कर रहे थे। राजा किसी प्रयोजन से बाहर गया 
था और उधर होकर निकला । रेत में पड़े महात्मा को देख कर 
उसमे विचार किया-यह क्या मामला है ? वह महात्मा के समीप 
आया । पूछा -महाराज, यह क्या कर रहे हो | 

सहात्मा--कर्म काट रहा हूँ। 

राजा--ऊर्म किसने किये हैं ? 

महात्मौ--जीब ने । 
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राजा-तो फिर जीव फो ही कष्ट क्यो नहीं देते ? शरीर 
को रेत मे डाल कर क्‍यों दंड दे रहे हो ? 


महात्मा-राजन्‌ ! मक्खन से घी बनाना होगा तो कैसे 
बनाओगे ? 


राजा-मक्खन को किसी बरतन मे रखकर चूल्हे पर चढ़ा 
देंगे ओर नोचे आग चेता देंगे। छाछु जल जाने पर घी बन 
जाएगा। 


महात्मा-छाछ्ठ को जलाने के लिए बरतन को तपाने की 
क्या आवश्यकता है ) बेचारे बरतन का क्‍या दोष है ? छाछ तो 
मक्खन में है, बरतन मे तो नहों है ! मक्खन को ही आग में क्‍यों 
नहीं रख दिया जाता ? 


राजा-बरतन के बिना मक्खन ठहरता नहीं हें। उसी के 
द्वारा मक्खन तपाया जा सकता है । ।! 


महात्मा-यही बात शरीर और जीत्र के विषय मे क्‍यों 
नहीं समर लेते ? भेरी आत्मा स्वभावतः परमात्मस्वरूप है, किन्तु 
श्रन्तर यही है कि उप्तमें कम रूपी छाछ को मिलावट हो रही है । 
में उस छाछ को जलाने का प्रयत्त कर रहा हूँ । राजन ! आप 
कहते है कि जीत्र ने कम किये तो जीव को ही कष्ट देना चाहिए 
शरीर को नही | किन्तु शरीर की कष्ट दिये बिना कम नष्ट नहीं 
हो सकते । सन, वचन और काय के छ्वारा ही जीव कर्मो' का 
उपाजन करता है और इन्ही के द्वारा उन्हे नष्ट फिया जा सकता 
है। इसके अतिरिक्त शरीर जड़ है और जड़ को सुख-दु/ख की 
अनुभूति तह होती । शरीर तो साध्यम है | इस साध्यम के द्वारा 
जोच को ही कष्ट पहुंचता है । + 
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पाप दो प्रकार के होते है--रूखे ओर चिकने जिन्हे निका- 
चित भी कहते है । निकाचित कर्म जिस प्रकार से बांधे जाते है, 
उसी प्रकार से भोगे जाते हैं | उनमे प्रायः तपस्या का जोर नहीं 
चलता | इन्हे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए: पतच्चीस- 
पचास सुदयाँ इकट्ठी करके उन्हे लोहे के तार से कस दिया जाय तो 
अ्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें अलहदा-अलहदा किया जा सकता 
है । यदि उन्हे एकत्र करके आग मे तपा लिया जाय और फिर घन 
से कूट दिया जाय तो क्या उन्हे आप अलग कर सकते हैं ? नही। 
इसी प्रकार जो कम अत्यन्त गाढ़े रूप मे बांधे जाते हैं, उन्हे तप 
से नष्ट नहों किया जा सकता । उन्हे अनुभाग के रूप में भोगना 
पड़ता है । परन्तु जो कर्म चिकने रूप में नहीं बांधे है, वे तपस्या 
से नष्ट किये जा सकते हैं | तपस्या से नष्ट करने का अमिप्राय 
यह है कि जिस रूप में वे बंधे थे, उसी रूप में नही भोगने पड़ते । 
कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जिनका रस भोगना ही नही पड़ता और 
कुछ का हल्का सा रस भोगना पड़ता है। सान लीजिए, किसी ने 
किसी का खून कर दिया | खून करने वाले को बदले में फाँसी की 
सजा मिलती है । किन्तु किसी ने किसी की नाक काट ली तो 
बदले मे उसकी नाक नहा काटी जाती । उसे कैद की सजा मिलती 
हैँ । इसी प्रकार जीव किसी प्रकार कर्म करतो है और किसी प्रकार 
उन्हे भोगता है । इस प्रकार निकांचित कर्मो" को छोड़ कर अन्य 


कर्म तपस्या के द्वारा नष्ट किये जा सकते है । 


निकोचित कम प्रायः उसी रूप मे भोगने पड़ते है। यथा- 
किसी ने अपने निष्कलंक शत्रु को क्ूठा कलंक लगा दियो। तो 
कलंक लगाने वाले को जो कर्मबंध होगा, उसके फलस्वरूप उसे 
कलंक लगे बिना नहीं रहेगा। इसे समभलने के लिए सीता का उदा- 
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हरण दिया जाता है । सीता पूवेजन्म में ब्राह्मण) के रूप में थी! 
उस समय उसका नास वेगवती था। ' 


उस समय एक महात्सा तपस्या कर रहे थे | उनकी तपस्या 
का ऐसा ग्रभाव फैला और ऐसो ख्याति हुई कि दुनिया उनके दशेन 
के लिए उल्नट पड़ी । सब महात्मा की प्रशसा करने लगे । उनको 
महिमा दिनोदिन बढ़ने लगी | मगर जिनके पापकर्म का उदय होता 
है, उन्हे दूसरों की कीति सुहाती नहीं | वे किसी के यश को सहन 
नहीं कर सकते | वे अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ बखेड़ा 
खड़ा कर ही देते हैं । 


दस पाँच ध्संद्रोही इक्ट्रे हुए और उन्होने महात्मा के 
विमल यश को कलकित करने का ससूबा किया। महात्मा ने किला 
का कुछ बिगाड़ा नहीं था । उन्हें किसी से कुछ लेना- देना नही था । 
उनका सब पर समभाव था। आत्मशुद्धि के उच्च उद्दश्य से वे 
तपश्चथरण कर रहे थे | किसी से कहते नहीं थे कि हमारी कीत्ति 
फैलाओ, यशोगान करो या स्तुति गाओ। मगर कस्तूरी की गंध 
थयाप ही आप फेल जाती है । 


हाँ, तो उत्त लोगो ने वेगबती को अपने उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए हथियार बनाया | उसे सममा-बुका कर यह कहने को तैयार 
कर लिया कि-इस महात्मा ने मेरा धर्स बिगाड़ दिया है | 


प्राह्मणी वेगवती उनकी बातो में आ गई । उसने' वैसा ही 
फह दिया । वह कहने ल्गी-यह महात्मा नहीं, ग्रहस्थ हैं , एक बार 
लोगों में सनसनी फैल गई । विचारशील लोगों के सिवाय मामूली 
“लोग महात्मा पर संशय करने लगे | 





का अपवाद करने के पश्चात ही तरा पेट हुखना आरभ हुआ है। 
सच बतला कि तू ने उनके त्रिषय में सत्य कहा है या असत्य ? 


.. उधर महात्मा ने जब अपने- ऊपर लगे कलंक की बात 
सुनी तो अन्न-पानो का त्याग कर दिया। निश्चव कर लिया कि 
जब तक यह मिथ्या कलं+ दूर नहीं दो जाएगा, तब तक मे आंद्वार 
पानी ग्रहण नहीं करूँ गा। 


वेगवती समझ गई कि एक निर्दोष तपस्वों महात्मा को कलंक 
लगा के कारण ही मुझे उदर बेदना उत्पन्न हुई है । अतएव उमने 
अपना दोष स्वीकार कर लिया । कहा-महात्मा निर्दोष हैं । में ने ते 
दूसरों के बहकावे में आकर उन्हे कलंक लगा दिया है । इसके 
पग्मात्‌ उसकी जीभ भी बंद हो गई । के 


भाइयों ! असत्‌ दोषारोपण करना बढ़ा हो भयातक पाप 
है। जिस को झूठा कलंक लगाया जाता है, विचार करो कि ड्से 
कितनी मानसिक व्यथा होती होगी ? प्राण लेने वाला शत्रु एकदम 
प्राण ले लेता है, परन्तु कलक लगाने वाला, जिसे फलक लगाता 
है उसे आजीवन पीड़ा पहुँचाता है। यह कोई साधारण पाप 


<, 


नहीं हूँ । 
लोग मद्दात्मा के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया- भगवन ! 

आप अन्न-पाती ग्रहण. कीजिए । उस ज्ी ने स्वीकार कर लिया हे 

कि उसने दूसरों के कहने से आप पर मिथ्या कलंक लगाया है। 
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महात्मा ने कद्दा वह बोल कर कहे और मेरे सामने कट्दे तो 
अश्न-पानी प्रहण कर॑ सकता हूँ। ' 


आखिर बेगवती महात्मा के समीप ल्ञाई गई | ज्यों ही 
उसने बोलना चाहां कि उसकी जीभ खुल गई | उसने कट्दा में 
महात्मा से ज्षमायाचना करती हूँ। महात्मा सोलह आता सच्चे 
हैं। में ही फूठी हूँ । मुके; अत्यन्त दुखः है कि दूसरों का कहना 
मानकर में ने एक पवित्र आत्मा को फलंकित करने का प्रयत्न 
किया | में अपने कृत्य के लिए अब लज्जित हूँ । 


इस घटना के पश्चात्‌ मद्दात्मा ने घर्म का उपदेश दिया और 
वेगवती उपदेश सुन फर विरक्त हो गई। उसने आयाजी के समीप 
दीक्षा अंगीकार कर ली और उच्र तपश्चर्या की। मगर मुनि पर 
मिथ्या दोषारोपण करने के कारण उसके चिकने फर्म बंध गये थे । 


विचार कीजिए । पूवेभव में सोता ( पूर्वभव की वेगवती ) 
ने को सुनि को मिथ्या कलंक लगा कर जो निकाचित कर्म बाँध लिये 
थे, वे तपस्या के द्वारा भी नष्ट न हो सके | हाँ, पुरय प्रकृति इतनी 
अवश्य बेंध गई कि वह मृत्यु के पश्चात्‌ बारहबे देवलोक में उत्पन्न 
हुई और देवल्तोक के स्वर्गीय सुख भोग कर, राजा जनक के घर, 
वेदेही रानी फी कुक्ति में जन्म लिया ॥ सीता के साथ ही एक लड़के 
ने भी जन्म लिया था। उसका नाम था भामंडल। दोनों युगल 
रूप में उत्पन्न हुए थे । है 


भामंठल छुट्द दिन का ही था कि विद्यापरों द्वारा अपहरण 
कर लिया गया। बालक के अपहरण से राजा जनक और उनकी 
रानो को बहुत दुश्ख हुआ, किन्तु लड़की का मुख देख कर सबको 
शान्ति-शोतलता मिली । इसी कारण लड़की का नाम छीता रक्खा 
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गया। तपस्या के प्रभाव से सीत को अ्रसाधारण सोौन्दय की प्राप्ति 
हुईं । उसके शरीर के आँख, कान, नाक आदि सब: अंगरोंपांस सुन्दर 
हुए । बड़ी होकर वह्द सभी फलाओओों में प्रवीण दो गई । 


सीता अब विवाह के योग्य हो गई । राजा जनक ने स्वयंवर 
की प्रथा का अवलंबन फिया। देश-देश के राजाओं को आमंत्रित 
किया गया | यद्द सत्र वृत्तान्त बहुत लम्बा है | सक्तेप में यह कहा 
. जा सकता है कि बहुत राज्ञा स्वयंवर में इकट्रें हुए | स्वयंचर मंडप 
में एक सारंग धनुष रक्खा गया ओर कहां गया कि जो इस धनुष 
को उठा लेगा, उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। 
उस समय वह पुण्यवती कन्या हाथों में पृष्षमाला लिये स्वयंवर- 
मडप में खड़ी थी। राजकुमारी के अद्भुत सौन्दर्य से आकृुष्ट 
दोकर सभी राजा उसे पाने की कोशिश करते हैं। धनुष के पास 
जाते हैं, लेकिन सभो की कोशिश व्यर्थ सिद्ध होती है ! जब फोई भी 
क्षत्रिय उस धनुष को तोड़ने में सफल न हुआ तो राजा जनक को 
चिन्ता हुई । उन्होंने कद्दा-कषत्रियों ! ज्षत्रिपुत्रो ! आप इतनी बड़ी 
संख्या में यहाँ एकत्र हुए हैं, लेकिन फोई भी इस धनुष को न तोड़ 
सके ! क्या मेरी पुत्री कुवारी दी रद्द जाएगी ? क्षया आप में कोई 
भी वीर नहीं है ? यह प्रथ्वी क्या वीरविद्वीन द्ो गई है? 


जनक का उत्तेजनापूर्ण भाषण सुन कर लक्ष्मण उठ खड़े हुए। 
किन्तु बीच दी में राम ने उठ फर ऋद्दा-भाई ! बेठो । में इस घनुष 
को उठाऊँगा। 


रामचन्द्र भागे बढ़े भौर धनुष के पास पहुँचे । उस समय 
यहाँ उपस्थित ज्षत्रिय नाना प्रकार की कल्पनाएँ करने लगे। किसी 
ने सोचा-चले हैं भकड़ कर धनुष उठाने ! बड़े-बड़े बीर दृताश हो 
गये तो इनकी क्‍या चलो है ? कोई कहने लगा-बेचारा जब निराश 
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'होकर लोटेगा तो चेहरा देखने योग्य होगा !'कोई-फोई सज्जन राजी 
'बोले कुमार का उत्साह अभिननन्‍्दनोथ है । चद्द ज्षत्रियों की लाज 
बचाने क लिए अग्रसर हुआ हे ! किप्ती-किसी ने मन ६ सन सफलता 
की कामना की । अभिप्राय यह है कि अनेक राजाओ के मन मे 
अनेक प्रकार के विचार उद्‌भुत होने लगे। 


उसी समय गभीर भांव से रामचन्द्र ने धनुष उठा कर जो 
टंकारा कि सब के सब विस्मित और चकित रह गए। देखने वोलों 
की आँखों में चक्राचौध छा गई । 


रे 


चल 


स्वयंवरमडप में हे का वातावरण दन गया। राज्ञा जनक 
की प्रसन्नता का पार न रहा । सीता का हृदय अभोष्ट घर की प्राप्ति 
का विचार करके उल्लसित ओर विकसित हो उठा। सीता ने उसी - 
, समय राम के गले मे चरसाला पददां दी । कप 


दूसरा धनुष लक्ष्मण ने उठाया। कहते हें, उनको भी 
दूमरी राजकुमारी मित्री | इस प्रकार दोनों भाई स्वयंवर में विजयी 
होकर ओर विवाहःकरके अयोध्या लौटे ! 


हघर राजा दशरथ एक मुनिराज फो वाणी श्रवण कर रहा 

था| अपने वायुयान में जाता हुआ भामंडल भो वहां उतर पढ़ा 
'झर मुनिमद्वाराज् की उपदेश सुनने लगा । तब मुनि ने भामडल 
फो उसझे जन्म का वृत्तान्त बतलाते हुए कद्गा-तू सीता का भाई है 
(और राजा जनक का पुत्र है। जन्म के छठे दिन हो तेरा अपहरण 
हो गया था। ) 


शत 


उपदेश छुन कर राजां दशरथ को वेराग्य हो गया। उन्होंने 
संसार स्याग कर आत्मताबना करने का निश्बय किया और राज्य 


५ 
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का भार राम को सौंप देना चाहा । किन्तु भाग्य को यद्द स्वीकार 
| हि कि रद 

नहीं था | अतठएव राज्य के बदंले राम की बारह वष का ' वनवास 

मिल्ना हि 


भाइयो | विचार करो कि यद्द कम रूपी मदारी जीव रूपी 
बानर को किस-किस प्रकार नाच नचाते! हैं ! राम के साथ सीता 
ओर लक्ष्मण भी वन गये । वहाँ सीताजी अकेली बेठी है एक कुटिया 
में राम और लक्ष्मण युद्ध के लिए गये | सूपणखा ने रावण को 
अपनी बीती सुना कर साता को ले आने की प्रेरणा को। रावण 
उसे ले आने के लिए बाबोनी बन जाता है और सोता के पास 
आता है । 


देखो, रावण महात्मा बंन कर आया है! 'रोटी खाना शक्कर 
से, दुनिया ठगनी मककर स” वाली कहावत चरिताथ हुई । 


कपटी बाबा सीता के समीप आकर याचना करता है। 
कुटिया में फल-फूल पड़े थे। सीता ने कद्टा-अच्छा मद्दाराज, लो ।? 


गवण के मन में तो कुछ और हो था। उसने कह्दा-इम 
बनी हुईं रेखा के बाहर आकर दे तो लू, अन्यथा नहीं । 


सीता रेखा के बाहर श्रांने में संकोच करने लगी तो बाबा 
ने फिर कहा-देना दो तो दे दो, नहीं तो साफ-साथ एऊत्तर दे दो । 
रेखा के अन्दर से तो में लू गा नहीं । 


सीता रेखा से घाहर चल्नो जाती है| उप्ती समय रावण उसे 
हरण कर लेता है और लेजा कर अशोक वाटिका मे त्रिठत्ा देता है। 
आखिर राम को जब इस वृत्तान्त का पता लगता हैलो वे सेता 
इकट्टो करके लका पर चढ़ाई करते हैं| घमासान लड़ाई द्ोती है । 
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उसमें रावण अपने पुत्र आदि के साथ स्वयं भी काम भा जाता 
है। धमनिष्ठ विभीषण, रावण का भाशे था। उसने सीता को वापिस , 
सोंप देने के लिए राबण फो बहुत समझाया । परन्तु रावण अपने 


बल-विक्रम के दप मे इतना उन्मत्त हो रद्दा था कि उसने एकन 
सुनो । विधोषण ने कहा -सोता परम सती है । उसे पाने की आशा 
छोड़ दीजिए । वह कदापि परपुरुष को अंगीकार नहीं कर सकती। 
इसके सिवाय राम-लक्ष्मण बड़े बलवान है। आप मेंरी प्राथनान 
सुनेंगे तो लका के साथ ही अपना वश भी नष्ट हो जाएगा। परन्तु 
रावण ने हठ न स्यागा। आखिर निराश होऋर रावण के भाई ने 
भी अधसे का पक्ष छोड़ दिया और वह राम के पक्त में आ गया । 


युद्ध में रामचन्द्र की विज्ञय हुई | लद्मण के द्वा्थों रावण 
सारो गण | विभीषण को लंका का राज्य देकर सीता और लद्मण 
के साथ रास अयोध्या में आ गए | 

यद्यपि सीता पूए| रूप से शुद्ध थी और -उसका सतीत्व 
सुरक्षित था, मगर पूवेकृत कर्मों का चक्र चला। मुनि फो कलंक 
लगाने से बँघे हुए निकाचित कर्स उदय में आये | उन कर्मों के उ 


से लोग कहने लगे--लका में रावण के यद्ां रह कर सीता केसे 
निर्शेष रही होगी ? इसका धरम खडित हो गया है 


कवि कर्मों को विचित्र गति पर खेद प्रकट करती हैः -- 
क्र च ननु जनक धिरांजपुत्री, 


कवच दशकन्धरमन्दिरे निवास; | 
अति खलु विष पुरा कृतानां, 


भवति हि जन्तुपु कमेणा विपाक। ॥ 
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अर्थात्‌ -कहाँ तो महांराज जनक जेसे ज्ञानी एवं प्रतापी राजा 
फी फन्‍या और कहाँ रावण के घर में उसका निवास ! कहाँ अचध, 
कहाँ लंका ? मगर क़्यों किया जाय, पूर्वोपाजित कर्मों का विषम फल 
जांवों को भुगतना ही पड़ता है ! उसे भोगे बिना किसी को छुटकारा 
' नहीं मिल सकता। 
रावण न्याय, नीति और धम का ज्ञाता था | परमस्रीलम्पट 
नहीं था। भक्त राजा था | मगर कर्मों के वशीभूत द्ोकर प्राणयो 
झपना आपा विसर जाता है। इसी से कवि को कहना पड़ा-- 


पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे, दोष न विज्ञातवान्‌ ९ 
कवि के सामने बड़ी समस्‍या है। सावण जैसा विद्वान, 
विवेकवान, धम्मक्ष और नीतिमान्‌ राजा क्यों नही समझ सका कि 
'परस्ली का हरण करना दोष है--बुरा है ? परन्तु इसका उत्तर 
यही है कि कर्मों की लीला अनोखी है! , 
जन्तकनन्दिनी ओर रामपत्नी सती सीता को भी कर्मों ने 
नहों छोड़ा । उन्हे फलंक क्षग गया । महेन्द्रवाग में अप्रि का कुए्ड 
बनाया गया ओर सब लोग इकट्ठ हुए | सीता की अप्रि परीक्षा 
फी तैयारी हुईं। सीता स्तान करके और शुद्ध वस्न धारण करके 
आई ओर कहने लगी:ः-- " 
, है उज्ज्बल मेरी साड़ी, कोई दोष न लगा लिगारी, 
है रवि शशि साख हमारी रे, सपना में बंछयो नाय | 
मैं दिलो जान से कहती रे, फर नर ने बंछयो नाय ॥ 
सीता मद्दारानी कहती हें--'मैं आज इस अम्निकु'ड के 
सामने खड़ी हूँ भौर ज्वालामुखी के सामने' कह रही हूँ और सूर्य 
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तथा चन्द्रमा की साक्षी से कहती हूँ कि मेरी सफेद साड़ी में कोई 
दाग नहीं लगा है। है अग्ने ! में सच्ची द्ोऊ तो तू पानी बन 
जाना, नहीं तो मुझे जला कर भस्म कर देना ।! 


इस प्रकार कद्द कर सीता अप्नि कुण्ड में कूद पड़ी। दर्शकों 
के हृदय दृहत्न उठे | कठोर हृदय भी फाँप उठे । क्रितने ही सहृंदय 
उस दृश्य को देख न सके । करुण चोरेकार उठने लगे परन्तु धन्य 
है.शीत् तेरी महिसा ! सच हो कद्दा है - 


वहिस्तस्प जलायते जलनिधिः छुल्यायते तत्लणात्‌, 
मेरु) स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरड्भायते । 
व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते, 
. थस्यांगेडखिललोकवज्नमतमं शील॑ समुन्मीलति ॥ 


अथोत्त- जिस मनुष्य में अखिल लोक का अत्यन्त प्रिय शील 
प्रादुभू त हो जांता है, उसके लिए अप्रि जल के समान हो जाती है 
समुद्र साधारण गढ़द्दे के समान, बन जाता है और सरु पव॑त छोटी 
सी शिला के समान-हो जाता! है । उसके सामने सिंह हिरण के 
समान व्यवहर करता है, बिषधर -माला बन जाता है और विष 
अमृत बन जाता है । - 


, सीता के अप्निकुड में कूदते ही आग जल क़े रूप में परिणत 
दी गई । कछुड में ज्वालाओं के बदले कमल खिल एठे। देवों ने 
आकाश से पुष्प वर्षो की । उस समय सतीशिरोमणि सीता कमला- 
सन पर ऐसी शोमांयमान हुईं जेसे लक्ष्मी देवी। सीता के दोनों 
बालक ज्व भौर कुश भी-उत्त क्ुड में कूद पड़े ओर दोनों अपनी 
प्यारी माता के दोनों बगल्लों में बेठ गयय । 
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* क्षण भर पूर्व जहाँ करुणा का साम्राज्य था, लोग हाय २ 
कर रहे थे, अब विस्मय के सागर मे डूब गये । कौन कद सकता है 
कि उस ससय कितने दशेकों की आँखों से गंगा-जमुना न बद्दी 
होगी ! | 

सीता का पूर्वजन्म का मिथ्यादोषारोपण का पाप धुल 
गया | अब वह सव्वथा निर्दोष और निष्कलंक थी | यह निकाचित 
कर्म था जो कलंक गाने से वेंधा था और कलक लगने पर ही 
छूटा ! 

इस निकाचित कम के द्वी उदय से नाभिनन्द्न भगवान्‌ 
आादिनाथ को बारद मद्दीनों तक आहद्ार-पानी नही मित्र सका था। 
इस संबंध में कद्दा है-- 


प्रभु आदिनाथ फिरे घर घर, 
नहीं बारे मास तक आहार मिलो । 
नल राजा से वन-वास रहे, 
फिर होनी क्‍या बतलाबेगा ? 
चाहे जितनी त्त्‌ तदबीर करे, 
तकदीर लिखा वही पावेगा ! ॥ 
खंधक सुनि के शरीर फी जीते जी खाल उतारी गई झौर 


सुनिराज गजसुकुमाल के सिर पर दहकते अंगार रख्त दिये गये। 
यह सब किस का भ्रमाव था ९ निफकाचित कर्मा का [ 


भाइयो ! शाझ्षकारों की अनन्त कृपा समझो कि उन्होंने 


अतीत काल के यह महान्‌ चरित सदह्देज कर रक्खे ओर हम लोगों 
के नेत्र खोलने के लिए शास्त्रों में लिपिवद्ध कर दिये । इन बत्तान्तों 
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से दम बहुत शिक्षा ले सकते है। जब सीता जैसी महती सती और 
महासत्त्व भगवान्‌ ऋषभदेव जैसे लोकोत्तर पुरुष भी कर्मो के चक्कर 
से न बच सके तो साधारण जनों की क््या गिनती है ? फर्स बाँधते 
समय छुछ भो कठिनाई नहीं होती, बल्कि बड़े आनन्द के साथ 
बाँध लिये जाते है, परन्तु भोगते समय नानो यांद आजांत्तीदे ! 
अत भाइयो ! सें घार-बार आपको चेतावनी देता हूँ कि पाप के - 

पथ पर पैर बढाते समय सौ बार विचार करो और अपने आपको 
नियंत्रण में रक्खो । अपना भला चाहते हो तो चिकने कम मत 
बाँधो । जो कमे बाँध चुके हो, उन्हें लष्ट करने के लिए तपग्वरण 
करो । जिसने मूख्नेतावश भग पी लो है, वह उसके नशे से बचना 
चाद्दे तो दुनिया में ऐसी भो चीजें मौजूद है, जिनके सेवन से नशा 
नहीं चढ़ता | इसी प्रकार बद्ध कर्मों को निष्फत्त बनाने के लिए भी 
भगवान्‌ ने एक उपाय बतलाया है और वह उपाय है-तपश्चरण 
फरना। 


तो सच्चा शाज्ष वह है जिसके पठन एवं श्रवण से त्पञ्चरण 
के प्रति आन्तरिक रुचि और प्रीति जागृत द्वो जाय। पूर्वोक्त तीन 
बातों में तपगश्चरण पहली है । 


दूछरी चीज क्षमा और तीसरी चीज दया है। भगवान के 
वचन क्षमा और दया फी भेरणा करते हैं | अतएव जिन बचनो का 
श्रवण पठनत ओर मनन अन्तरात्सा से क्षमा और दया की 
दिव्य एवं उज्ज्वल भावनाएँ जामृत कर देता है, वह भगवान्‌ के 
खचन हैं, चाद्दे चह किसी भी प्रंथ में लिखे हों । 


कद लोग फहद्ते है, खूब खाश्ो, पीओ सोज करो, लड़ो, 
मारो और दुनिया को तहसनहस कर दो, तो भी पाप का बघ नहीं 
होता । पर निश्चित समझो कि यह मूर्खो' के वचन हैं। यद्द उनके 
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चचन हैं जो आत्मा, पुनजेन्म पाप-पुण्य को नही पहचानते | तुम 
ऐसे लोगों के धोखे में मत आश्यो | इस ठगाई में आश्ोगे तो 
अपने दी पेर पर कुठाराधात कर लोगे | पापाचरण से बचो और 
कभों' का निकाचित बंध न होने दो ओर दया तथा क्षमा भाव 
घारण करके शक्ति का गोपन न करते हुए तपस्या करों। यह 
कल्याण का मार्ग है | ऐसा करने वालों फो आनन्द ही आनन्द 
प्राप्त होता है । 


वयावर 
३०-६-१६४७ 


दाब्एएसद का 
८ 
(ाध्ट्द्979:% 
सछ. दे | यो कर 
बत्व की कसोटी 
अस्निववतड किस + 
स्तुलि+-+- 
किं शर्वरीप॒ शशिनाउह्ि विवस्वतांवा, 
युष्मन्मुखेन्दुद्लितेपुँ तमस्सु नाथ [ 
निष्प्॑नश॥लिवनशलिनि जीवलोके, 
कार्य. कियज्ञलथरेजलभारनग्रे: ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आधचारये मद्दाराज 
फमति दैं-दे सवज्ष, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋषम- 
देव सगवन्‌ | आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? दे प्रभो ! आपके 
फहाँ तक गुण गये जाएँ ९ 


प्रभो ! आपके मुख-घचन्द्र का अवलोकन करने से जब 
इमारा अज्ञान रूपी अधकार दूर दो जाता है, जब आत्मा का कण- 
कण अनन्त व्योति से उद्भासित हो जाता है और जब भात्मा 


द्ः 6 
(2 80. ० के ० 
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स्वयं ही आलोक पु'ज बन जाता है, तब रात्रि में चन्द्रमा के प्रकाश 
की और दिन में सूथ के प्रकाश की क्या आवश्यकता है ? आन्तरिक 
प्रकाश के सदूभाव में बाह्य प्रकाश की कोई अपेक्षा नहीं रहती। 
खेतों में बोया हुआ घान्य पक चुका हो और उसके कटने की तेयारी 
हो, उस समय यदि आकाश में बादल मेंडरावे तो किसान को क्‍या 
लाभ? छुछ नहीं,हानि अलघता हो सकती है ) इसो प्रकार श्रभ्ु फा 
सुखारविन्द निह्ारने से जब हमारा अज्ञानान्धकार दूर हो गया 
तब सूर्य और चन्द्र के प्रकाश से क्या प्रयोजन है 


तात्पर्य यद्द है कि संसारी जीव अपने नेसर्गिक अनन्त ज्ञान- 
दर्शन से, कर्मंबन्ध के कारण वंचित होने से पदार्थों को देखने के 
लिए बाह्य प्रकोश की अपेक्षा रखता है । उसका ज्ञान-दुर्शन पराव- 
लम्बी हो रद्या है। परन्तु परमप्रकृष्ट चिदानन्द्घन भगवान्‌ ऋषभ- 
देव के पावन दर्शन से कर्मबन्ध नष्ट हो जाता है | स्वाभाविक ज्ञान- 
दर्शन को ग्राप्त कर लेता,है । उस दशा में उसे किसी भी बाह्य 
श्रालम्बन की आवश्यकता नहीं रहती है। जिनका ऐसा अलौकिक 
महात्म्य है, उन भी ऋषभदेत्र भगवान्‌ को हमारा बार-बार 


नमस्कार हो । 


भाइयों ! जब भगवान के द्वारा हो हमारा काम निकलता 
है तो दूसरों की सहायता चाहने अथवा उनके सामने दीनता दिख- 
लाने या गिड़गिड़ाने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु कितने दी 
लोग अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान्‌ का शरण 
छोड़ कर इधर-उघर भटकते फिरते हैं । कभी भेरोंजी की शरण में 
जाते है तो कभी भोपा के आगे घुटने टेकते है। कोई पीर साहब 
के सामने अपनी पीर ( पीड़ा ) प्रकट करते हैं तो कोई किसी और 
दी की शरण पकड़ते हैं । मगर यह सब अज्ञान का परिणाम है। 
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जिसकी आत्मा में शुद्ध सम्यकत्व की जागृति दो गई है, वद्द वीत- 
राग सर्वाज्ञ देव के अतिरिक्त किसी अन्य की शरण भ्रदण नहीं 
करता | वइ जानता है कि जिनेन्द्र देव देवाधिदेव है। देवता भी 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की चरण-रज अपने मस्तक पर लेकर ऋृताथंता 
अमुभव करते है । जब पुण्ययोग से उनका अवलस्बन द्वमें प्राप्त दो 
गया है, तो फिर दूधरों के सामने सस्तक रगड़ने से क्या लाभ है 
कोन बुद्धिमान्‌ ऐसा होगा जो राजाधिराज का शरण त्याग कर 
उनके सेवर्कों की शरण अंगीकार करने को कोशिश करेगा ! 


जिनमें देव के वास्तविक लक्षण नहीं हैं, फिर भी जगत में 
अज्ञानी जन जिन्हें देव मानते हैं, चह कुदेच कहलाते हैं | कुदेक फो 
भ्रद्धा, भक्ति और पूजा करना मिथ्यात्व है। फद्दा भी है-- 


अदेवे देवबुद्धियां, गुरुधीरमुरो च या । 
अधर्म धर्मबुद्धिथर, मिथ्यात्व॑ तद्धिपययात्‌ ॥ 


अर्थात्‌-जो वम्तुतः देव नहीं है, जिसमे देव के लक्षण - 
विद्यमान नहीं है, उसे देव समझता, गुरु के लक्षणों से विद्वीन 
पुरुष को गुरु समझना और अधर्स को धर्म मानना मिथ्यात्व है, 
क्योंकि यह श्रद्धान विपरीत है । 


आप जानते हैं कि संसार में जितने भी पाप हैं, उन सब 
में सिथ्यात्व घोर पाप है| यह पाप सब फा बाप है. । इसो कारण 
अठारद पापों में उसे सब से बड़ा गिना गया है । वास्तव में यह 
सभी पापों का सिरसौर है । इस पाप को सब से बड़ा पाप क्‍यों 
कहा गया है, यह सममझमना कठिन नहीं होना चादहिए। 
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मिथ्यात्व जीव की बुद्धि को विपरीत, बनो देता है | इसकी 
मोजूदगी मे जीव इतना अभित द्वो जाता है कि बह पाप को पाप 
ही नहीं समझतां और इस कारण न उससे बचने का प्रयत्व करता 
है और न उसके लिए पश्चात्ताप अथवा खेद अनुभव करता है । 
धन्य पापों सें यह विशेषता नहीं है | अगर किसी में मिथ्यात्व नहीं 
है और वह हिंसा, असत्य या चोरी आदि कोई पाप करता है तो 
उसे बुरां समझता है। उसके लिए मन द्वी मन या प्रकट रूप से 
अपने-ग्रापको घिककारता है । वह पापाचरण करके भी पापाचरण 
को हेय सममतो है । इसका परिणाम यह होता है कि उसकी आत्मा 
पापों में लिप्त नहीं होती । उसकी आत्मा में पाप को जड़ पांतात 
तक-गदह राई में नद्ीीीं पहुँच पाता । उसके सुधार की संभावना रहती 
है और निश्चत है कि समय पाकर वह सन्‍्मा्ग पर आएगा और 
पांपों का सवंथा परित्याग कर देगा । 

मगर मिथ्यादष्टि में यह बात नहीं होती ! वह्द पाप को पाप 
नहीं मानता, बल्कि अनेक अवसरों पर उसे पुण्य मान बेठता है । 
ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा पापों सें पूरी तरद्द लिप्त दो जाती है 
ओर पाप की कालिसा इतनी अधिक हो जाती है कि उसका धुलना 
असंभव होता है । इसीलिए शास्त्रों में कद्ठा गया है कि जब तक 
मिथ्यात्व का पाप दूर नहीं होता, तब तक किसो भी दूसरे पाप के 
दूर होने की संभावना नहीं की जा कसतती । 


मिथ्यात्वपंकमत्तो, जीवो विपरीतदर्शनो भवति। 
श्रद्धतते न च धर्म, मधुरमपि रसं यथा ज्वरितः ॥ 


अथांत्‌ मिथ्यात्व की कीचड़ में फेला हुआ जीव विपरीत 
श्रद्धा वाला दोता है। उसको समम-बूक उल्टी हो जाती है। वह 
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भलाई में बुराई और बुराई में भलाई देखता है । धर्म पर उसकी 
श्रद्धा नहीं होती । जैसे ज्वर ग्रस्त पुरुष सघुर रस को भी फठुक 
सममता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि पुरुष धम को पाप और पाप 
फो धरम समझता है। ओर भी कहा है-- - 


पटोत्पक्तियूलं यथा तन्‍्तुबृन्दं, 
घटोत्पत्तिमूलं यथा मृत्समूहः । 
तणोत्पत्तिमूलं यथा तस्य बीजं, 
तथा कर्ममूलं च मिथ्यात्वमुक्तम्‌ ॥ 


जैसे तंतुओं-धागों-के समूह से वस्ध की उत्पत्ति द्ोती है, 
जैसे मिट्टी के पिएड से घट की उत्पत्ति द्वोती है और जैसे बीज से 
घास की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व से समस्त पापों की 
उत्पत्ति द्वोती है । 


यहाँ मिथ्यात्व के संबंध मे अधिक विस्तार मे नहीं जाना है । 
संक्षेप में इतना ही कददना है कि मिथ्यात्व से पापों का उदय और 
विकास होता है और पापोदय से इृष्ट वस्तु की प्राप्ति न होकर प्राप्ति 
में बाघा होती है | ऐसी स्थिति में क्ुदेव पूजा करके किस प्रकार दृष्ट 
की प्राप्ति की जा सकती है, यह प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को 
सममना चाहिए । 


प्रश्न किया जा सकता है. कि सच्चा देव किसे समझना 
पाहिए और क्ुदेव किसे सानना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर सक्तेप 
में यह है कि जिसमें मोह और अज्ञान का लेश भी अवशेष न रहा 
है, जो वीत्तरागता और ज्ञान फी पराफाष्ठा पर पहुँच चुका दो, वही 
परमात्मा है और वही सच्चा देव है । कहा भी है-- 
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' : सहारागो /महाद्वेपो, महामोहस्तथोंउंपरः । 
च्त्हँ * आओ ला हु न 25 का है च्यते शक पक है न 
- कंपायाश्र हता येन, महादेवः स॑ उंच्यते ॥” , 
: ध्र्थात्‌ जिस परम पुरुष ने महान्‌ राग, हुष, 'सोह और 


कषायों को जीत लिया है और अपनी आत्मा को वीतराग, वीतट्लेष' 
वीतमोह और वीत कषाय बना लिया है, वह महांदेव कहलाता है । 


महांदेव के नाम से किसो को चौकने की आवश्यकता नहीं 
है। परसात्मा के अनन्त नाम है, अतएव नास का आग्रह न रखते 
हुए हमारी दृष्टि गुणों पर होनी चाहिए। जिसमें देव के सच्चे लक्षण 
विद्यमान है, वही वास्तव में देव है, फिर उसका नाम चाहे छुछ 
भो हो ! जैनाचार्यों की प्राचीन काल से यही दृष्टि रही है। उन्होने 
साफ शब्दों में घोषणा की है-- | ०७ ४४ 


भवबीजांकुरंजनना, रामाद्याः क्षयम्॒ुपागंता थस्य | 
ऋ्ह्मा वा विष्णुर्वां, हरो जिनो वा. नमस्तस्मे ॥ 


... _ अर्थातू-जिसने भव-अमण के . द्ेतुभूत रागादि समस्त दोषों 
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को नष्ट कर दिया है, उसी परमपुरुष,को हमारा नमस्कार है, चाहे 


उसे ब्रद्मा कहो, विष्णु कहो, हर-महादेव कहो श्रथवा जिन कहों | 
या किसी और ,ही नाम, से पुकार लो-! ह 


' सच्चे देव की व्याख्यां कर देने पर भी एक जिज्ञांसा बनी 


:रहती है॥और 'वह यह है-कि 'हम साधारण आखणी किस प्रकार 


निश्रय कर सकते दै कि अमुक ने रागादि दोषों को जीत लिया है 
या नहीं जीत पाया है £ राग, छेष, मोह और अज्ञान आदि दोष 
चर्मचक्षु से दिखाई नहीं देते । ऐसी स्थिति मे .किसे, रागी, , ह्ेषी, 
मोही ओर अज्ञानी मार्वे और किसे वीतराग और सर्वज्ञ समसें 
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शंका सही है और उसका उत्तर देना आवश्यक दे । 
भाइयो ! जो वस्तु चम चहु से प्रतीत नहीं होती. उसका अस्तित्व 
जानने के उपाय भी हमारे पास हैं, क्रोध, अहकार, कपट ओर 
लोभ भी तो आँखो से दिखाई नही देते, फिर भी हम जान लेते हैं 
कि इस मनुष्य में क्रोध बहुत है या कम है, यह बड़ा अहकार॑ है, 
या कपटी नहों हे ग्रथवा यह लोभी है | यह बातें हम ,सनुष्य के 
कार्यो से, चेष्ठाओं से और बाहर के चिहो से जानते हैं, फर यह 
भी क्‍यों नहीजान सकते कि अमुक देव सराग है या वीतराग है ? 
देवों के बाह्य रूप पर आप विचोर कीजिए, पता चल जायगा । 
आचार्यो' ने ऐसे लक्षण बतला भी दिये हैं, जिनसे आपको यह 
मालूस हो सकता है-- ' प ; 


प्मदा भाषते काम, डेपमायुधसंग्रहः । ' 
, ,जपमाला झप्तवेज्ग, शौचाभाव॑ , कमण्डलुः ॥ , 


अथोत्‌-जिसके पास रे है, जो क्री को अपनी बगल में 
बिठलाये रहता है श्रथवा आधे अंग मे रखता है, समक लीजिए 
कि उसकी कामवासना नष्ट नहीं हुई है। उसने राग पर विजय प्राप्त 
नहीं की है। जो सुद्शनचक्र, त्रिशुल, फरसा आदि शस्त्र हाथ मे 
लिये रहता है, उसमें ढ्वेष भावना भरो हुंई है वह किसो को अपना 
शत्रु समझता है और उसकझे प्राण लेने की तैयारी में हैं, या उसे 
अपने प्राणों का भय है-वह डरपोक है। इन्हीं दो कारणों से शस्त्र 
धारण किये जाते है । इसके सिवाय जिसके हाथप्तें जप करने फे लिए 
रुद्रात्ञ आदि की माला हो, उसे असवेज्ञ मान लेना चाहिए, ज्ञाप' 
क्री संख्या याद्‌ रहे, जपते-जपते भूल न जाएँ इसी उद्दे श्य से माला 
रक्‍खी जाठी है। याद रखना और भूलना असवेज्ञ का घम है,सर्वज् 
का नहीं | सबेझ्ञ पुंछष को न तो कोई चीज याद करती पड़ती है 


रे 
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और न वह कोई बोत भूल सकता है | अतणव हाथ में ली गई माला 
असवज्ञता की सूचक है.। इसी प्रकार कमण्डल शौच के अभाव को 
सूचित करता है | जो अशुवि है, उप्ती को शुच्ि होने की आवश्य- 
कता, होती है ! 


श्रप्मिप्राय यह दे कि सत्री, शस््र, जपसाला और कमण्डलु 
आदि बस्तुएँ ज़िनके पास रहती है, उन्हें वीतराग और संबेज्ल नहीं 
माना जा सकता | 


इसके विपरीत जिस पूर्ण पुरुष में यह सब बातें न हों, उसे 
सवक् और चीत्तराग साना जा सकता हँँ। वीतराग की पहचान 
यह समझ लीजिए:-- 


प्रशमरसनिमग्न' दृष्टियुग्म॑ असन्न, ' 
वदनकमलमडू” कामिनी-संगशून्यस्‌ ।' 
करयुगमपि यत्‌ ते शस्त्रमम्बन्ध वन्ध्यम्‌ , 
तदसि जगति देवों वीतरागस्वमेव ॥ ,, 


जिसकी दृष्टि प्रशम-रस में डूबी हुई है, श्र्थात्‌ जिसके 
दोनों नेत्रों में भ्र॒त्यन्त शान्ति विद्यमान है, जिनका मुक्त कमल 
प्रप्त्न होता-उसमें क्रोध, राग, हष आदि कोई भी विकार नहों होता, 
जिनके अंक ( गोद ) में किसी भो कामिनी का संसगग नहीं दे-और 
जिनके हाथा में किसी भी प्रकार के शस्त्र नहीं पाये जाते, वह वीत- 
राग इस जगत में देव हैं ।. | 

इस प्रकार कौन देव रागी-इेंषी और मोदी है तथा किसमें 
बीतरागता है, यह जानने की कसौटो शासत्रकारों ने हमारे सामने 
पश कर दी है । इस कसौटी. पर,कस कर देवों की परीक्षा करनी 
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चाहिए और जो वीतराग देव हें-जिनेन्द्र हैं; उनकी ही शरण ग्रहण 
करना चाहिए । 


जिसका जेसा लक्ष्य होता है, जिसे जेसा बनने को इच्छा 
होती है, वह उसी प्रकार के आदश को अपने सासने रखता है | 
अगर आपको वीतराग, बनना है तो वीतराग देव ही आपके 
आदरश होने चाहिए | जिसे रागी, ठेषी और मोही बनना है, उसे 
तो किसी देव को आदश बनाने की आवश्यकता ही नहीं है 
आत्मा में राग और हेष आदि विकार तो शअनादि काल से भरे हुए 
है । जगेत्‌ के समस्त जीवों में भी यह विकार विद्यमान हैं। फिर 


उनका विकास करने के लिए किसी देव की आराधना करने को 
आवश्यकता नहीं है । 


भाईयो ! भगवान्‌ कौन है ओर उसमें क्या विशेषत्ताएँ होती 
हैं, यह बात्त जानने के ज्षिए मैं थोड़ा ओर विवेचन कर देता हूँ। 
जिसमें पाँच गुण विद्यमान हो, उसी को भगवान्‌ या इश्वर-कहना 
उचित है । वह पाँच गुण कौन-से हैं? जिस सिलसिले से में पाँच 


गुण बचलोता हूँ, उसी सिलसिले से आप उन्हें रख लेने का प्रयत्न 
कर । 


इंश्वर मे पहला गुण होना चाहिए सवज्ञता, अथोत बह 
तीनो कार्ला और तीनों लोकों की समस्त वस्तुओं को, उनकी समस्त 
पर्यायों और गुणों को, युगपत्‌ हस्तासलक के ससान जानने वाला 
होना चाहिये। कोई भी बात उससे छिपी हुई नहीं होनी चाहिये। 


इंश्वर सें दूसरा शु८्ध होना चाहिये सवोदर्शीपन | अथांतू 
जैसे वह ज्ञान के द्वारा समस्त भूत भविष्यत्‌ और बत्तमान के 
पदार्थों के विशेष धर्मों को जानता है, उसी प्रकार उनके सामान्य 
शुण को भी जानने वाला होना चाहिए | 
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एक आदमी कहने लगा--महाराज ! दुनियों में एक वस्तु 
ऐसी है कि उसे इश्वर भी नहीं देखता । _ 

पूछा गया--कौनसी वस्तु है वह ? । 

उसने उत्तर दिया--स्वप्त | 


स्वप्न को ईश्वर नहीं देखता । भाइयो, बोलो--क्या ईश्वर 
स्वप्न देखता है ? वास्तव में जो गफलत मे पड़ा होता है, बही 
स्वप्न देखता है, जो सदा सावधान है, जाग्रत है, कभी निद्राधीन 
नहीं होता, वह स्वप्न केसे देखेगा? हा, दुनिया को जो स्वप्न 
आता है, उसे वह अवश्य देखता है। दुनिया को सपना आ रहा 
है ओर इंश्वर ही जान रहा है। ईश्वर खुद को स्वप्न आते नहों 
देखता, क्योंकि स्वप्न होता ही नहीं है। 


यह ध्यान में रखना चाहिए कि सवज्ञ उन्हीं बरतुओं को 
जानता है ओर सवदर्शी उन्हीं वस्तुओं को देखता है, जो सद्र प हो 
विद्यमान्न हो श्रीर जिनकी हस्ती हो । जिस वस्तु का अस्तित्व ही 
नहीं,उसे जानना ओर देखना उसके लिए आवश्यक नहीं । अन्यथा 
कोई मनुष्य यह भी कहने लगेगा कि सर्वज्ञ मेरे,सिर पर सोंग नही 
जानता-देखता, अतणएव वह सर्वज्ष-सवंदर्शी नहों है! मगर जो है 
ही नहों, उसका जानना और देखना भी नहीं हो सकता। उसे 
जानने-देखने वाला तो भ्रान्त होता है । स्वज्ञ आन्त नहीं होता, 
अनएव वह प्त्‌ पदार्था' को जानता-देखता है और झअसच पदार्थों 
को नही जानता-देखता । हाँ, जिनका अभाव है, उन्तका श्रभाव 
अवश्य जानता है । 


अच्छा, इधर का बीसरा गुण है अनन्तशक्ति। कई लोग 
कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है परन्तु हमारा कहता है कि 
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अनन्तशक्तिमान हैं । स्व गक्तिमान्‌ अनन्तशक्तिमान्‌ मे बढ़ा भे 

है। इश्वर में यदि समस्त शक्तियाँ मानी जाएँ तो यह भी मानना 
पड़ेगा कि बह अपने ईश्वरत्व का बिनाश भी कर सकता है-उसमें 
सामान्य ससारोी प्रासी वनने की भी शक्ति विद्यमान' है ! इसके 
अतिरिक्त यह भां स्वीकार करना पड़ेगा कि इश्वर अपना सरीखा 
दूसरा इश्चर भी वना सकता है ! किन्तु यह दोनों बातें सर्वशक्ति- 
सान्‌ ईश्वर सानने वाले स्वीकार नहों कर सकते । ईश्वर में यह 
दोनों शाक्तयाँ मोजूर नहों हैं. । ऐप्ती अवस्था में अनन्त शक्तियाँ 
मानना ही उचित प्रतीत होता है । ध्यान में रहना चाहिए क 
हृश्वर में गणना-संख्या की दृष्टि से भो अनन्त शक्तियाँ हैं और परि- 

णाभ के जिहाज से भी । इश्वर या परसात्मा की एक-एक शक्ति 

खानन्त-अनन्त अथात्त अपरिसित है । 


ईश्वर में चौथा गुण पूणता होना चाहिए, अर्थात्‌ वह पूरा 
हो, अपूण 4 हो | आत्मा के जो स्वाभाविक गुण है, वे सब पुर्णंता 
पर पहुँच चुके हों उनमें अधूशापत् न हो / आत्मा और परसात्मा 
में जो भिन्नता है, वह यही ॥क आत्मा में स्वाभाविक गुण अपूए 
था अविकसित होते है। जबकि परमात्मा में विकसित | था आत्मा 
और परमात्मा में मूलतः कोई गुणवेषम्य नहीं है । दोनों के गुण 
बही के वही है । ज़िसके गुण साधना के द्वारा विकास को प्राप्त दो 
गए, वही परमात्मा कहलाने लगा । 


इश्वर का पांचवा गुण अनन्त अव्याबाघ सुख है। पर- 
मात्मा वद्दी कहल्लो लकता हैं जिसकी आत्मा अनन्त एवं शाश्वत 
सुख से सम्पन्न हो गई है । उसका सुख निराबाध होता है | उसके 
खुख में दुःख का अंश भो नही होता । वह सदा सुखी होता है । 


अगर उसे भी दु.ख भोगना पड़े तो फिर ऐसा ईश्वर ही क्या ! 
ओर बह किस काम का ! 
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यह ईश्वर के पांच गुण है। जिसमें इन पांचों की पूर्णता 
है, वही वास्तव में इश्वर है। उसी'को भगवान्‌ सानना चाहिये.। 
किन्तु कई लोग इईंश्वर में दो गुण और मानते हैं । उनका कहना है. 
कि इंश्वर सृष्टि का कर्ता भी है और हत्तों भी है. उसी ने अद्याण्ड 
की रचना की है और वहां उसका संहार भी करता है । 


] किन्तु यदि सूक्ष्म रीति से विचार किया ज्ञाय तो स्पष्ठ,हो 
जायगा कि यह दो गुण ईश्वर में मानने से उसके पूर्वोक्त सभी 
गुणों पर पानी फिर जाता है। उसके सर्वेक्ष-स्दर्शापन में भी 
बाधा आती है, पूर्णता में भा बाधों आती'है; सुख, में बाधां आत्ती 
है, ओर सर्वशक्तिमान होना भी बाधित हो जाता है । कैसे, सा 
थोड़ा विचार कर देखिए । न है 


यदि 'इश्वर ने जगत बनाया था तो बतल्लाइये ' कि 
जगत को बनावट में कोई त्रुटि' रह गई थी या नही! अगर कोई 
ब्रुटि रह गई थी तो उंसने आानतेग्बूमतें चाट रक्खी थी अथवा 
अनजान में रह गई'थी ? अनंजोन में; भूल से, कोई त्रुटि रह गई 
हो तब तो घह स्वाज्ञ-प्तवदर्शी नहीं ठहर्ता, क्योंकि भूल अल्पन्न 
से ही होती है, सर्वाज्ञ से नही। अगर जानते-बूमते ब्रुट रही'तो 
क्या उसमे उसे हटा देने की शक्ति नही थी # अगर हटा देने की 
शक्ति नहों, थी तो वह स्वेशक्तिमान कैप्ते रहा ? अगर च्रुटि सुधार 
लेने की शक्ति होने पुर भी उसने अपने मनोरजन के लिए बह त्रुटि 
दूर नहों की तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसे पूण सुख प्राप्त 
नहीं है, तभी तो सुख पाने के लिए वह बालको की तरह चेट्टाएं 
करता है। इन सब के विपरीत *यदि यह मानों जाय कि उसके 
बनाये ज्क्माण्ड मे कोई च्ुुटि नही थी, तो बतलाना , कंठिन हो 
जायगा कि फिर सृष्टि का संहांर करने की क्या आवश्यकता पड़ी। 
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कहा जा सकता है कि जब इश्वर ने सृष्टि रची, तव वह 
पूरी तरह न्लुटिहदीन थी; मगर बाद में उसमें च्लुटियाँ उत्पन्न हो गढ़ 
इसी कारण इश्वर को उसका विनाश करना पड़ा। लेक्रित यह 
बचाव भी लेँगड़ा है | ईश्वर सचज्ञ होने के कारण पहले ही जान 
सकता था कि मरी सृष्टि में अमुक-अमुक चुटियाँ छतन्न हों जाएगी 
ओर वह स्ेशक्तिमान्‌ होने के कारण उन्हें उसी समय सुधार भी 
कर सकंता था | मगर उसने ऐसा नहीं किया, इससे यह सिद्ध होता 
है कि या तो उसे उन आगे होने बाली चञ्टियों का पता ही नहीं था 
अथवा बह उन्हें सुवारने में असमथ था ! इस तरह भी इश्वर 
की सवश्धता श्र सर्वशक्तिमत्ता खडित हो जाती है । 


कदाचित्‌ यह कहा जाय कि इश्बर सिफ कत्ता हैं, हत्ता नहीं 
हे, तो हर्त्ता फोई दूसरा मुकरेर करना पड़ेगा । जब एक बनाएगा 
ओर दूसरा विगाड़ेगा तो एक के बदले दो इंश्वर मानने पढ़ेंगे और 
उन दोनों में लड़ाई हो जाना भी सभव हूं ! बनाने वाला कहेगा 
कि मेरी बनाइ सृष्टि को तू क्यों बिगाढ़ता- है १ दूसरा कद्देगा -कि 
मेरी बिगाड़ी हुईं को तू बनाने वाला कौन होता है? इस प्रकार उन 
दोनों में टक़्कर होने से जगत में बढ़ी भारी श्रव्यवस्था उत्पन्न हो 
जाएगी । 


अच्छा, यह विचार करें कि इश्वर ने धर्सी बनाए कि पापी 
घनाएं ? अगर कहो कि सब धर्मी ही धर्मी बनाए तो फिर अपधघर्मी 
कहाँ से टपक पढ़े ? ओर उत्त घर्मियों के लिए शार्त्रा को क्या 
जरूरत थी? 


इंश्वर सवक्ष होने के कारण पहले ही जान सकता है कि 
अम्ुक प्राणी पाप करेगा या घमं करेगा । फिर वह पापी 
ज़ीवों को क्‍यों उत्पन्न करता दे ? पापी जब पाप करने का 
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विचार करते हैं, तभी देश्वर उन्हे क्‍यों नहीं रोक देता ? 
क्या कारण है कि वह.पहले पापियो के मन से पाप करने की भेरणा 
उत्पन्न करता है, उन्हे पाप करने देता है और, जब, वे, पाप कर 
चुकते है तो उन्हे दंड देने को तैयार हो जाता है ! अजमेर के चीफ 
फमिश्नर की अगर मालूम हो जाय कि दो सो आदमी बलवा करने 
वाले हैं तो कया उसे रोकने की शक्ति होने पर भी वह बलबे को 
नहीं रोकेगा ? अगर वह नही रोकता तो क्या कत्तव्य निप्ठे शासक 
फहला सकता है? वह जानता-बूमता पहले बलवा होने दे और 
फिर बलवाखीरों को पकड़-पकड़ कर दंड दे!तो बुद्धिमान बहा 
मिना जा सकता फिर इंश्वर तो दयालु भी कहा जाता है । सताने 
वालो पर ओर सताये जाने वार्ला पर उसे दया आती चाहिए और 
सताने, की क्रिया को उसे रोक देना चाहिए । ऐसा न करने पर भी 
ईश्वर दयालु कैसे कहा जाय ? केसे कत्तेव्यनिष्ठ माना जाय ? 


,' भाईयो ! तनिक निष्पक्ष दृष्टि से विचार ,कीजिए कि यह 
स॒ष्टि अगर सवेशक्तिशाली, सर्वक्ष और दयालु ईश्वर की बनाई 
होती तो कया घोर दुःखमय हो सकत्ती थी ? यहाँ जीबो को नाना 
प्रकार के दुःख हैं। असख्य आधियाँ और व्याधियाँ सताती रहती 
हैं । कोई/अकाल' में ही काल के गाल मे समा' जाता है। उसकी 
तरुणी पत्नी और दुद्धा माता घोर संकट और दुःख मे पड़ जाती 
हैं। तत्काल जन्मे हुए. शिशु को मौत हो जाती है।, और सी 
अस ख्य घटनाएँ ऐसी होती,है, जिन्हे देख-सुन कर दिल दृहल उठता 
है ! कया इन सब का कर्त्ता ईश्वर हो सकता है ! कदापि नहीं । 
अतएव जो लोग इश्वर को सृष्टि का कर्ता ह्त्त कहते हैं, थे उसके 

इंश्व॒रत्व को बच्चा लगाते.हैं, कत्ता-हर्ता मानने से उसके पाँचों गुण 
नष्ट हो जाते हैं ओर वह अ्रत्यन्त निष्ठुर, करत्त॑ग्यविमुख, ज्ञानहीन 
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ओर असमर्थ सिद्ध हों जाता है। इन दोषों से बचाने के लिए 
कवश्यक है कि डसे करत्ता-हत्ता न माता जाय | ७ “है 


ईश्वर शुद्ध, और पवित्र है । वह किसी का अनिष्ट न चाहता 
है और न करता है। चेह परम दीतराग, निर्विकार और तनिजा- 
नन्‍द से परिपुरण है। 


, जो शुद्ध और पवित्र इैश्चर का स्मरण करता है, उसकी 
बुद्धि शुद्ध होती है। दुराचारिया का समर करने वाले की बुद्धि 
धशुद्ध होती दे। दुराचारियों का स्मरण करने वाले की बुद्धि बिगई 
जाती है तो इेश्वर की याद करने वाले की बुद्धि पचित्र क्योन 
हो जाएगी ? इसी लिए संतों का सदा से ही यह उपदेश रहा 
कि ईश्वर को याद करो । परन्ठु ए करने से पहले उसके शुद्ध 
खरूप को समझ लो । यह जान लोकि--. 


न्‌ रागी हो न ठेपी हो, चिदानन्द-वीतरागी हो, 
वो सब विषयों का त्यागी; न गए 
जो ईखर हो तो ऐसा हो. 


, जिसमें राग/न हो, हेष न हो, आत्मिक आनन्द की पूर्णता 
हो, वीतराग हो, समस्त विषयो से जनित सुख का त्यागी हो, ' वही 
वास्तव में ईश्वर है। कई लोग, कहते हैं. कि आज तो भगवान्‌ ने 
कान से बात,सुन ली ) किन्तु कानों से सुनने वाला इंश्वर ही नही 
है । पूर्ण तरह्म का ज्ञान ब्रिलोकव्यापी होता है। उसे किसी .इन्द्रिय 
छथवा सन की. सहायता की आवश्यकता नहीं होती । इन्द्रिय- 
लल्य ज्ञान सदैव पूर्ण होता है और परोक्ष होता है। इेश्वर का 
ज्ञान प्रत्यक्ष होतो हैं क्योंकि वह सांधा 'आत्मा से ही उत्पन्न 
होता है। हक 2 
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कोई कहता दै--भगवान्‌ हमारी तरफ देखते हैं | तो क्या 
उनके पीछे अंधेरा है ? अरे सूख ! भगवान्‌ तो अनम्तचक्ु है । 
वे सब तरफ देखते है, मगर उन्तका देखना 'आंखों से नहीं, आत्मा 
से होता है । एक मशाल है ओऔर-चह'जल, रही है | उसका प्रकाश 
चारों ओर फेलता है। सब तरफ रोशनी है । यह नहीं कि किसी 
एक दिशा में प्रकाश है और,किसी तरफ अधेरा' है । इसी' प्रकार 
ईश्वर का ज्ञानालोक लोक और अल्लोक मे सबत्र व्याप्त हें;। 


* इसी प्रकार ईश्वर जीभ से चखता है और त्वचेन्द्रिय से 
स्पश की जानता है, नाक से सूं घता है, इत्यादि कहना भो मिथ्या 
है। ऐसा कहने वाले ईश्वर-पद्‌ का लोप करने वाले हैं । वरतुत 
इंश्वर घब'कुछ जानने वाला और सब कुछ देखने वाला है। 
उप्तसे कोई बात छिपी नहा है ।' कहा है-- 


राग हेष अज्ञानादिक, दोप व जिसमें पाते हैं । 
उस वीतराग सवेज्ञ प्रभु के, सब जग मिल गुण गाते हैं। 


यदि इश्वर का किसी पर राग होगा तो किसी पर द्वेष भी 
होगां; क्योंकि राग-हेष का जोड़ी है। जिस पर राग है, वह गुनह- 
गांर भी होगा तो उसे स्वग में भेज देगा । जिस पर॑ ह्ष है, वह 
गुनहगांर न होगा तो भी उसे नरक में धकेल देगा ! ऐसा इंश्बर 
कथा साधारण मनुष्य से कुछ बढ़ कर माना जांता है ! 


वास्तव में ईश्वर की महिमा द्दै कि वह पूर्ण ब्ीतराग है । 
वह भक्ति करने से प्रसन्न नहीं होता। भक्त ईश्वर की जो भक्ति 
करता है, अपने लिए करता है, अपनी भलाई के लिए करता है 
आत्मंशुद्धि के ज्षिण करता है, भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं 
परन्तु उसी प्रकार जेसे--- /- प्ह५ : * 
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मैं बढ़ाए ज्योति! अंगन चाहता- न कदापि है, 
किन्तु सेवन से इंगों की, शक्ति बढ़ती आप 'है, ' 


।. अंजन की इच्छा नहीं होती कि मे अपने सेवन'करने वाले 
की आँख की ज्योति बढ़ा दूं। सेवन.करने वाले पर चह प्रसन्न हो 
जाता है, ऐसा भी नहीं है । फिरभी जो अंजन का सेवन करता दे 
उसकी ज्योति स्वतः बढ़ जाती है | यह अंजन की विशेषता है । 
इसी प्रकार इेश्वर निरीह, निष्काम और वीतराग है। वह अपनी 
भक्ति से प्रसन्न होकर नही चाहता कि में भक्त का भला करूँ, तथापि 
भक्ति की शक्ति ही ऐसी है कि भक्त का भल्ना हो जाता है । 


त्तोग कहते हैं अजी, ईश्वर तो दया का सागर है चाहे 

जैसा पाप करो, गुनाह करो, वह माफ कर देगा, सगर यह घारणा 
अमपूर्ण है । मान लीजिए, एक फरियादी किप्ती हाकिस के पास 
आता है और कहता हे-'हुजूर, यह मेरे हजार रुपये नही देतां, यह 
गुनहगार है, इसके उर्त्तर' में ह्किम कहता है-'में दयालु हूं, इसे 
माफ कर० हैँ ।! कहिए, ऐसे हाकिस को आप क्या कहेगे ? लेने 
वाला माफ नहों करता तो हाकिस को माफ करने का कया अधि- 
कार हैं ? लेने वाला तो यही कहेगा कि-यदि आप माफ करते हैं 
ओर दयालु हैं तो अपनी जेब से निर्काल कर मेरे रुपये दे दीजिए ! 
मेरे रुपयों के लिए साफी देने वाले आप कौन होते है ? तो जिसकी 


हानि हुई है, वह तो साफ नहीं करता है, फिर इश्वर केसे माफ 
कर सकता 


जो गुना हो माफ तो दोजख कहो ' किसके लिये १ 
माफ का हरवार तू लेना बहाना छोड़ दे। 
ए दिला! दुनियों फना, इस में लुभाना छोड़दे ॥ 
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भाई ! यदि शुनाह माफ हो जाएंगे तो'दोजख' बनाने की 
जरूरत ही क्या थी ? अच्छे काम करने बालेःतो स्वर्ग में जाएंगे 
और गुनाह करने वालों के गुनाह-माफ हो जाएंगे, ' फिर नरक तो 
खाली ही पड़ा रहेगा ! अगर सरकार खोटे कम करने वालो को 


क्षमा कर दिया करे तो कारागार क्यों बनवाए | , 


' अतएव भाइयो ! झूठी आशा मत बांधो। अपने आपको 
भ्रम में मत डाली । धोखे में नहीं पड़ना है तो पापों से बचो । 
अरे कुछ तो सोखो ! कहा है-- के 

पैरों से चलना 'जब 'बालक न सौखे 
,. तो माँ-बाप कब. तक , उठावेंगे:! ,.. 
. ' 'तुम्हें' कहाँ "तक 'हम समझावेंगे ९" 


कु 





बालक अठारह व का हो जाय ओर फिर भी कहदे--#- 
ऊ-ऊ हमें तो गोदी में ले लो ! हमसे चला नहीं जाता, तो माँ-बाप 
यही कहेंगे कि हम तुम्हें कहाँ तक उठाते रहें ! 'इसी प्रकार जब 
तक तुम स्वयं ज्ञानवान्‌ नहीं बनोगे, केसे काम चलेगा ? हम 
कहाँ तक तुम्हारे पास बेठे रहेगे ? ऐसी बातों का ज्ञान तो तुम्हें 
भी होना ही चाहिये । 


जब हम सम्मेलन के लिए आ रहे थे तो रास्ते में होल्कर 
रियासत का सेंघवा नामक ग्रास मिल्ला । वहाँ हम ठहरे । हमारे 
पास एक सिकक्‍्ख आंया और कहने लगा--इईश्वर ऐसा करता है, 
ऐसा नहीं करता है, यों दड देता है, इत्यादि । मैंनें उस भाई से 
कहा-भाई ! जो तू प्रश्न कर रहा है तो यह समझ कि ईश्वर किसे 
कहते हैं ? या तो तू बतो दे या मुझसे सम्रक ले । आखिर ,मैंने उसे 
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ईश्वर के यह पाँच गुण बतलाए और कहा-इन्हे ठीक -ढंग से याद 
करलो । उसने पाँचों गुण ,सही ग्राद कर लिये। तत्पश्चात्‌ मेंने उसे 
सममाया कि यदि ईश्वर को कर्त्ता-हत्ता. मानते हो तो इश्वर ,के यह 
पाँचों गुण नष्ट हो जाते हैं।. . + ,, [कक &- 


 । हू !] 


अन्त में मैंने उससे पूछा-कहों, कुछ समम्क में आंता हे ! 
तब, उसने विनम्न भाव से कहा-मैं पचास वर्षों से इस उधेड़ बुन में 
फँसा हुआ था। लेकिन आज़ मेरी दलीले गलत साबित हो गई 
ओर भुमे इश्वर का सच्चा ज्ञान हो गया।  *-* 


ते 


भाइयों !-आप लोग भी समझो । आपको ,सममने की बुद्धि 
मिली है । बुद्धि का उपयोग करो | इश्वर अपराधों और पापों को 
छमा करने लगे तो नरक किंसके लिए हैं ? पापी पाप करता बा 
रहा है और कहता है-इईश्वर क्षमा कर देगा | यह बहाना है, मिथ्यो 
विचार है,आत्म प्रतारणा हैं ! नरक से बचना है तो पापों से बचे । 


कोई कहता है-इख्वर है ही नहों; होता तो हमारी मदद क्यों 
न करता ? अरे पापी ! तू पाप करके नरक में जा रहा है तो कहता 
है कि इश्वर है ही नही | , क्यों कि तू स्वगे में जाना चाहता है ! तू 
स्त्रयं पत्थर मारकर अपना कपाल फोडता है ओर फिर ईश्वर को 
दाप देता है कि उपते सेगे मदद क्यों नहीं की ! भली संस है तेरी 
यह तेरा कप्तूर है या इश्वर का ? क्या इेश्वर आकर तेरा हाथ पकड़ 
लेता? क्या समर रक्खा हे इशवर को | ' 7: ( 


आप में समझ हाना चांहिए। बुद्धि होनी चाहिए | प्रेम और 
उत्साह होना चाहिए। ईश्वर को अभाव नहीं है, मगर वह तुम्हारा 


गुलाम नहों है कि. तुम्हारों इच्छाओं के अनुमार- ज्ञाचता फिरे।, 
इंश्वर के बिषय मे जैना का क्या मृन्तव्य है ?_ ३ ४, 
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ईश्वर वादी जैन सदा, अनीश्वरवांद मिटाता है 
आत्मा को ईश्वर होने की, यह युक्ति साफ बताता है। 


डीई-कोई कह बेठते है कि जैन लोग तो इंश्चर-मानते ही 
नहीं । मगर ऐसा कहने वाले या तो जैन धर्म को सममते ही नहीं, 
अथवा समझ कर भी जनता को अधेरे मे रखना चाहते है । ऐसी 
स्थिति से वास्तविक सिद्धान्त उनकी ससझक मे आ हो कैसे सकता 


हे ( 


है ? क्योकि कहा ६ै:-- कक 
बेशे।! भौं ॥॒ ४ 

छप्पर से खप्पर पड़ा, गंडक मौंका एक । 

एक भ्रुकता अनेक श्रुखा, सागे श्रुका सो एक ॥ 


किसी छप्पर के नीचे एक, कुत्ता बंठा था ।, चील के जरिए 
एक कचेलु नीचे गिरा । कुत्ते को लगा तो वह भोंका-भुस ! पास 
वाला दूसरा कुत्ता भी भोंक उठा और उसके पास वाला तीसरा 
भी ! इस तरह गली ओर चौराहे के सभी कुत्ते भुंस भुस करने लगे 
एक दूंसरे को देखां देखी | इसी प्रंकार' दुनिया देखा देखी में पड़ी 
है।। चह''असली/ बात को यही। समझती जेन सिद्धान्त को, सममे 
बिना ही लोग एसे अनीश्वरवादी, कहते है, क्रिन्तु- जैन सिद्धान्त 
अनीश्वरवाद का विरोध करता है । जो इेश्वर को , नही मानता, बह 
मिथ्यादृष्टि है। जेनधम ईश्वर को सत्ता स्त्रीकार करता है और 
साथ ही आत्मा परमात्मा किस, प्रकार बर्न' सकती है, यह थुक्ति 
भी बतलाता है । 8 १० 0 और 


४7. बहुत से बालक इक्ट्ट ,होकर खेल खेलते हैं । एक मुखिया. 
बन जाता है और कहता है-जैसा मैं कहूँ वैसा ही कहना | ग़लत 
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कहोगे तो खोपड़ी तोड़ दूंगा | फिर |वह कहता है-'बोलो दाल 
तुअर की !! 2 
. सब कहते हैं-'दांल तुअर की !! 
“बोलो-दाल मूग की !? 
दाल सूग की !! _ 
बोलो दाल चने की !! 
दाल चने की !! 
बोलो-दाल गेहूं को !! 
दात्न गेहूँकी !! 
लेकिन गेहूँ की दाल कहने वालो की खोपड़ी की मरम्मत 
हो जाती है, क्‍योंकि उन्होंने गंज़्त कह 'दिया ! तो जो देखादेखी 
करके गलत बात कहता है, उसकी सोपड़ी की मरम्मत होती है । 
किसी को बुरा-भला कहने से, बदनास करने से काम नहीं चलता ! 
काम स्वलता है न्याय से और उस न्याय: के, पीछे सत्य का बल 
होना चाहिए | न्याय के पार आओ»ओगे तो सुख ,पाओगे, नही /तो 
चौरासी का लम्वा-चोड़ा मैदान पंड़ा है | हम कहते हैं मान जाओ 
ओर अगर तुम नही सानते तो अन्त' में यही कहना पड़ेगा कि 
चौरासी और भुगत लो ! कीड़ा बनो, मकोड़ा बनो और नरक 
को यातनाएँ भोगो; फिर समझनान कभी-न कभी तो संतों की बात 
सममली और साननी ही पड़ेगी जब ऐसा है तो पहले ही क्‍यों 
है श लेते ! जल्दी समकोगे तो बहुतसी मुसीबतों से बच 
जाओगे । | 


् 


बढ 
रा 


हु हक बी] ४ रे 
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,..._ एक सास थी ओर एक बहू थी । बहू :ने :सास से ,पूछा- 
सासूजी, यह बत।ओ कि सती किसे कहते हैं ? सासू विगड़ल थी, 
अतएव उसने कहा-जो सात खसम करे वह -सती कहलाती है :। 
बहू बोली-मैने तो आठ खप्तम किये है ! तब सासू ने कहा-तुने 
दूसरे सत्य पर पर रेक््खा है ! 

|] ह! 3 3 


| १ रे | ९ हन्‍ 4 कल 8७ कि 
भाइयों जिसमे विकार भरे है और जो अज्ञान के -अंध- 
कार मे भटक रहा है, वह अपना, सत्यानाश करने के साथ दूसरों 
का भी अनिष्ट करता दहै। वे उस दुश्वरित्रा साल के समान उल्नटी 
बाते कहते हैं। उक्त विषय मे सझो बात्त तो व्रहों कह सकेगी जो 
स्वयं पतिब्रता होगी । वह कह्ेगी कि जो नारी शीलब्ती, है, पूर्ण 
ब्रक्मचये का पालन करती है, वह सतो कहलांती है| इसक अति- 
रिक्त जो ग्ृहस्थाश्रस मे रहतो हुईं भी अपने विवाहित पति के अति- 
रिक्त अंत्य पुरुषो को पिता, भाई या पुत्र के समान सममती है, 
वह भी सत्ती कहलाती है । 


प । 


'' सज्जनों ! सत्य बात वही क़ह सकता है. जो सत्य को : स्वयं 
सममता है। जो सत्य का उपासक होगा, वह कदापि मिथ्या नहीं 
कहेगा । झूठे के मुख से क्ूठ ही निकलेगी | महाभारत युद्ध की 
एक घटता स्मरण करो | युद्ध का अठारंहवाँ दिन आने वाला था 
आओऔर सत्तरहवाँ दिन समाप्त होकर रजनी का साम्राज्य स्थापित हो 
गया था । स्वेत्र अंधकार ही अन्धकार व्याप्त था। मगर दुर्योधन 
के अन्तः:करण में और भी अधिक तथा'संघन अंधकार उमड़ रहा 
था। आगामी दिन उसकी मृत्यु का दिन था। शअपनी मसृत्यु कीं 
संभावना ने उसे घोर निराशा के अंधकार मे पटक दिया था । 
सोचते २.उसे प्रकाश की एक धु'घत्नी सी छाया नजर आईं। उसने 
सोचा--युधिछर महाराज - झाज मेरे शत्रु &ैं और इस' एक 
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दूसरे के प्राणों के ग्राहक ब॑ने हुए है। फिर भी वे घेमराज हैं. और 
इतने सत्यनिष्ठ हैं कि अगर में अपने बचने का उपाय पूृछू तो 
मिथ्या नहीं कहेंगे | मुझे सच्चा उपाय ही बतलाएँगे। 


यह सोच कर दुर्योधन, युधिष्ठिर के पास पहुँचा। उसने 
कहा- महाराज ! कल्न भेरे मरने का दिन है । कोई उपाय बतला 
इए कि मे बच जाई--मेरी मौत टल ज्ञाय ।.' 


युधिष्ठिर स्वष्न में भी असत्य भाषण करना पसंद नही करते 
थे। उन्होंने कहा-इसका उपाय तो तेरे घर में ही मौजूद है । तेरी 
साता गांधारी बड़ी पतिब्ता है, सती है) वह आँखों पर पट बाँधे 
रहती है| कहा है-- 


दिल से सोचा कि मुझे आँखों का सुख धिकार है 
बाँध कर पट्टी रही वह, रहने वाली तुमसे थी । 
देखिए बहिनों ! यह पहले केसी नारी तुममें थी 
ज्ञान की ज्ञाता विवेकी धम्ंधारी तुममें थी ॥ 


/) * ५ 

देखो, गांधोरी ने भी पत्तिपरायण होकर भआँखों के सुख का 
त्याग फरने के लिए पट्टी बांध रखी थी। युधिप्विर ने कहा-दुर्योधन 
ध्पगर मरना नहीं चाहते तो एक उपाय करो | तुम नग्न होकर माता 
के पास जाना और कहता-'सातो ! आँखों की पट्टी खोलकर एक 
बार मेरे शरीर पर 'अपनी दृष्टि डाल दे !' जितने अंगो पर साता 
फी नजर पड़ेगी, वह वज्ञवत्‌ हो जाएँगे और उन पर श्र की चोट 
नहीं लगेगी । 


जरा विचार कीजिए युधिघ्विर की सत्यवादिता और उदारता 
पर [ वह जानते थे कि जिस परिस्थिति 'से में दुर्योधन को सत्य 
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संभावित सौत से बचले का उपाय बतला रहा हूं ? वे यह भी सम- 
झते थे कि इसका परिणाम क्ष्या होगा! फिर भी इतने उदार थे 
कि उपाय बत्ताये बिना न रहे और इतने सच्चे थे कि झूठा उपाय 
नही बतलाया । वे सच्चे 'थे'ओऔर सच्ची बात बतलाने मे हिचके 
नहीं । सश्चा कभी किसी को झूठा राम्ता नहीं बतलाएगा | 


दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसे विश्वास हो गया कि 
घमराज के बतताये उपाय से मेरा शरीर अवश्य अभेश्व हो 
जायगा। मगर दुर्योधन जब प्रसन्नचित्त होकर ज्लौट रहा था तो 
रास्ते से ऋष्णजी मिल गये । उन्होने कहा-दुर्योधन ! आज बड़े 
प्रसन्न दिखलाई दे रहे हो । क्या पा गये ? 


दुर्योधन ने हँसत्ते-हँसते कह--ऐसी चीज पा. गयो हूं कि 
आपके बाप भी अब मुझे नहीं सार सकते। कल अठारहवों दिन 
है। मे अपने बचाव का उपाय युधिषप्ठिर महाराज से पूछ आया हूँ। 


कृष्ण ,ने कहा-युधिप्ठिर ने क्या उपोय बतलाया.है ? 


दुर्योधन ने युधिष्ठिर का बतलाया उपाय ऋष्णजी को सुना 
दिया, और कहा-में अब,तहीं मरने का ! 


कृष्ण सोचने लगे-यह-दैत्य नहीं मरेगा तो हम कब तक 
लड़ते रहेगे ! यह तो बढ़ा बुरा हुआ ! वह युधिष्ठिर पर भी सत्र 
ही मन खीमे । भगर अधिक देरी करने से. कास बिगड़ जाने. का , 
भय था । अतएव उन्होंने दुर्याधन से कहा-निस्सन्देंह अब तू किसी 
से नहा मरेगा, पर एक सल्लाह मेरी भी मान ले ! तू इतना बड़ा 
गया है कि माता के सामने. चिल्नकुल नग्न होकर जाना नीति 
फे,विरुद्ध है ! श्रतः जब तू माता के सासने जाय तो फूर्लों का 
लगोट;कमर में बांध लेज्ना । । , त 
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“दुर्याधन ने कहा-हाँ, इतना अवश्य कर लू गा । 


' दुर्योधन फूलों का लँगोट लंगा कर गांधारी के सामने आया. 
ओर बोला-माता ! अपनी दृष्टि मेरे शरीर पर डालो ओर मुमे 
वजवत्‌ अभेद्य बना दो | 


माता ने आँखो की पट्टी खोल दी और अपने पुत्र को देख 
लिया । फिर दुर्योधन से पूछा-यह बात तुमे किपघने कही ? दुर्योधन 
ने पिछला वृत्तान्त कह सुनाया । रास्ते में ऋष्णुजी के मिलने की 
बात' भी कह दी । तंब गांधारी ने चिन्ताग्रस्त होकर कहा-युधिष्ठिर 
ने तुमे सोलह आना सत्य उपाय बतलाया था, मगर तेरे भाग्य से 
कुछ ओर ही लिखा है ! तू लंगीट पहन कर क्यों भेरे सामने आया £ 


अठारहने दिन संग्राम आरंभ हुआ | कृष्ण “ने भीम को 
बतला दिया कि जब तक तुम दुर्योधन की जांघ पर आघात नहीं 
करोगे, वह मरने वाला नहीं है । ' ' 


दुर्याधन ने पहले।एक बार कहा था-अगर' द्रोपदी को मैंने 
अपनी जांघ पर न बिठलाया, तो, मेरा नाम दुर्योधन नही ! उस 
समय भीस ने दांत पीसते ऊहा था-अगर मैने तेरी ,जाध त् तोड़ी 
तो सेरा नाम भीम नहीं । 


'त्तात्पय यह है कि सत्यवादी पुरुष लोकिक हानि-लाभ का 
विचार करके कभी असत्य' के साथ सममभौता नहीं करते । सत्य ही 
सर्वोपरि उपास्य होता है । सत्य की उपासना करने से भले तात्का- 
लिक हानि इृष्टिगोचर होती हो, तब भी वे सत्य का'परित्याग नहीं - 
करते; क्योंकि उनका दृढ विश्वास होता है कि अन्त में सत्य की ही 
विजय होती है और असत्य कभी बिजयी नहीं हो सकता । लोगो 
का यह अ्रम मात्र है कि असत्य का सेवन करने से किसो 
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प्रकार का ल्ञाभ हो सकता है | युधिष्ठिर अपने सत्य पर आरूढ़ 
रहे तो क्या महाभारत मे उन्हे विजय प्राप्त नहों हुई ? अवश्य हुई। 


भाधयों ! आप सत्य की महत्त्व समककर सत्य को ही अपने 
जीवन का साथी बनाइए । सत्य -ही आपका पथप्रदर्शक होना 
चाहिए । आपको सत्य के ही आलोक ,मे विचरण करता चाहिए । 
सत्य का संसार बड़ा ही सुहावना होता है। सत्यवादी मे कितनी 
शक्ति आ जाती है, यह :कहा नहीं जा सकता ' 


जब आप सत्य की उपासना से ही तन्‍्सय हो जाएँगे, तभी 
सच्चे देव का भी स्वरूप-सममक संकेंगे। तभी सम्यर्दशन प्राप्त कर 
सकेगे । उस ससय आपको रागी, -द्वेषी ओर मोही देवताश्रों की 
अ्पेक्ता नहों रह जायगी । इधर-उघर भटकने की आवश्यकता नहों 
रहेगी । भैरां भवानी और भोपों के आगे गिड़-गिड़ाने की जरूरत 
नहीं होगी। सच्चा सर्वज्ञ और बीतराग देव आपके सामने दर्पण 
के संमान होगा ओर उसमे आप अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को 
देख पाएँगे। एक बार- सत्य प्रमात्म,; तत्व को पहचान लेने. के 
पश्चात्‌ ससार को कोई शक्ति आपको सन्मार्ग' से बिरत एवं विमुख 
नहीं कर सकेगी और आप संबयं परमात्मपद्‌ प्री करके आनन्द ही 
आनन्द पाकर कतार हो जाएँगे। +' 4 ५ 
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कषाय-श्रज्षछा 
प्नप्य््््शैपश के 
ज्ञानं यथा ल्यि विभाति 'ऋृतावकाशं, 
नेवं , तथा हरिहरादिषु, नायकेषु । 


तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा'ः महरखवं, 
'. '' ' नव॑ं'तु काचशकले कफिरणाकुलेडपि॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचांये महाराज 
फमाते हैं कि दे सर्वज्ञ, सवेदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम ऋष- 
भदेव सगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ! दे प्रभो ! 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


प्रभो संसार में अनेक प्रकार के देव माने जाते हैं, परन्तु 
जैसा ज्ञान आप मे प्रकाशमान है, वैसा हरि-हर आदि किसी भी 
देव मे नही। स्वयं चमचमाती हुई मणियों में सूथ का तेज जैसा 
.. सहस्त्व पाता। चैसा किरणों से व्याप्त काच के ठुकड़े मे भी महत्त्व 
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नहीं पाता अतएव आपके ज्ञान के मुंकाबिले में, इस संमार मे 

किसी दूसरे का ज्ञान नहीं ठहर सकता । आप जगत्‌ मे अद्वितीय 

ज्ञानी है । हा सि गा 
ऐसे अनुपम और' असाधारण ज्ञानालोक से विभूषित भग- 


यान्‌ ऋषभदेव को हमारा वार-वार नमस्कार हो | | पु 


भाइयों ! आचाय मानतुगज्ी ने भगवान्‌ ऋषभदेव की 
स्तुति'करते हुए इस श्लोक में एक विशेष नात सूचित की है। आप 
जानते होंगे कि श्रार्तमा का लक्षण चैतन्य है और चेतन्य का अर्थ है 
ज्ञोन । इस प्रकार ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा अपने 
स्वभाव से अनन्त ज्ञानमय है। चाहे त्रस जीव हो या स्थावर, नारक 
हो या देव, सिद्ध हो या निगोदजीव, सब आत्माएँ समान स्वभाव 
वाली हैं। मूल में उन्तमे कोई पार्थक्य नहीं है। फिर भी हम बर्त- 
मान में प्रत्येक जीव भे ज्ञान का अन्तर देखते है.। यह शअन्तर मुरू- 
यतः दो प्रकार का है| प्रथम अकार का अन्तर सत्य ज्ञान और 
सिथ्या ज्ञान का हैं । अर्थात्‌ किसी आत्मा से सम्यरज्ञान होता है 
तो किसी'में मिथ्या ज्ञान होता है ।इस अन्तर का कारण 
सम्यग्दर्शन का होना और न होना है| जिस आत्मा में सम्यस्हष्टि 
को प्रादुभांव हो गया है, उसका सब ज्ञान सम्यज्ञानः कह- 
लाता है (ओर जिसमे सम्यग्दशन ' का ?प्रादु्भाव नहीं 
हुआ है, जो मिथ्यात्व के मल से मलीन है, उसका ज्ञान मिश्याज्ञान 
है । दुसरे प्रकार का अन्तर ज्ञान की तरतमता को लेकर होता है । 
यहाँ यह बात ध्यान में रहनी चाहिए गक जिन साधनों से सम्यग 
दृष्टि जीव ज्ञान भ्राप्त करता है; उन्हीं साधनों से मिथ्यादृष्टि भी। 
अर्थात्‌ कान, आँख, घाण आदि इन्द्रियाँ, मन और ' पुस्तक आदि 
जो साधन सम्यस्टष्टि को प्राप्त है, वही. साधन मिथ्यादृष्टि को भी 
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प्राप्त होते हैं । ऐसी बात नहीं है कि सम्यग्दृष्टि के नेत्रों की बनावट 
अन्य प्रकार की हो, कानो की बनावट अन्य प्रकार की हो और 
मिथ्यादष्टि के नेत्रोंकानो की रचना भिन्न २ प्रकार की हो « दोलों 
की इन्द्रियो की रचना समान होती है ओर बाह्य साधन ग्रन्थ आदि 
भी समान हों तो भोएक,का! ज्ञान ; सम्यक ओऔर।ः दूसरे का ज्ञान 
सिथ्या होता है | इसका क्या कारण है ..,... ; , “ 


। , (इन्द्रिय आदि बाह्य कारणों मे ही नही, वरन्‌ ज्ञानावरणीय 
कम का, क्षयोपशम, जो-अन्तरंग कारण है, भी दोनो में समान हो 
तो भी सिश्यारष्ठि. और , सम्यरर्डाष्ट के ज्ञान-मे,महद्‌ अन्तर रहता 
है। क्‍या यह एक विचारणीय प्रश्त नहीं है 


कै ५ 


विचार करने पर विद्ति होगा कि इस महान्‌ भेद का कारण 
आत्मा ' की निमंत्ता और मलीनता हे । ज्ञानावरणीय के 
का क्षयोपशम ससान हो ओर' इन्द्रिय आदि 'बांद्य साधन भी 
समान हो, तो भो निर्मल आत्मा में ज्ञान का जैसा 'स्फुरण होती 
है, मत्तीन आत्मा मे वैसा नहीं होता । 


इस बात को सममने के लिए एक उदाहरण लीजिए । सूये 
की किरण जैसी साधारण 'पत्थर पर पड़ती है,- बेसी ही मिट्टी के 
ढेले पर भी पड़ती है। जैसी कांच पर पड़ती है, बेसी ही'उत्तस 
जाति के रत्न पर भी पड़ती है । उन किरणों में कुछ भी भिन्नता 
नहीं है। फिर भी इन पदार्थों में एक सरीखी चमक उत्पन्न नहीं होती 
मिट्टी के ढेले मे कम; पाषाण पर कुछ अधिक, काच पर उससे'भी 
'अधिक'और 'रत्न पर उससे भी अधिक चमक दृष्टिगोचर होती है-+ 
यह अन्तर पदार्थों की “अपनी-अपनी निर्मत्तता की मात्रा पर 
निभर है । जो पदाथ जितना अधिक'निमल होगा, उससे उतनी ही 
पध्यधिक चमक उत्पन्न होगी । 


् 
4 
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इसी प्रकार जिस आत्मा में श्रधिक उज्ज्वलता है. उसमें झा 
की चमक अधिक होती है और जिसमें उज्ज्वज्ता जितनो ही कम 
होगी, उसमें ज्ञान की चसक भी उतत्ती ही कम होगी । अतएव ज्ञान 
की अधिक उज्ज्यलता प्राप्त करने के लिए आत्मा को निर्मेल बनाने 
का आवश्यकता है । ' ण 


जिम आत्मा में ज्ञान की जितनी अधिक स्फुरणा होती है, 
प्रतिभा होती है या चमक होती है, समझ लोजिए कि वह आत्मा 
उतना ही अधिक निमल है। 


आचाय महाराज ते यही तथ्य यहाँ सूचित किया है । 
भगवान्‌ ऋषभदेव में ज्ञान की जैसी चमक है,वैसो अन्य देवों मे नहीं 
है | इससे ज्ञात होता है कि भगवान्‌ की आत्मा मे जैसी ,निर्मलता 
है, वेसी अन्यत्र नहीं है | 


, यहाँ एक बात और स्मरण रखनी चाहिए । प्रारंभ में सगला- 
चरण के रूप में जो पद्य बोला गया है, वह भक्तामरस्तोत्र का है । 
इसमें सगवान्‌ ऋषमभदेव की स्तुति है। इसी प्रकार विभिन्न तोथे- 
करों की भिन्न-भिन्न स्तुतियाँ है, जो अनेक , भक्त आचार्यो', विद्वानों 
ओर कवियो ने रची हैं | फिर मी-सम्त तीर्थंकरों का पर समान 
होता है । उनकी आध्यात्मिक योग्यता भी सम्नान होती है श्ञान- 
दर्शन आदि गशुरणों में भी कोई अन्तर नहीं होता ।, अतएव एक 
तीथे कर का स्तुति में जिन गुणों को वर्णत किया गया है, वे गुण 
सभी तीर्थंकरों के समझे जाने चाहिए। अन्य देवों से यहाँ रागी 
इेषो और मोही देव-कृुदेव समझना चाहिए । 


ज्ञान आत्मा का आलोक है । जब वह -असलोी स्वरूप मे 
प्रकट द्योता दे तो केवलकज्ञाच कहलाता है। केबलज्ञोनी, से कोई 


॥। 
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बात छिपी नहीं रहतो | केचली के बचन ही शास्त्र कइलाते # 
ओर उनके मुकाबिले में दूसरो का ज्ञान पूरा नहीं है। प्तण्व ओऔर- 
ओर अन्थ भी लिखे हुए है, परन्तु वे केवलिकधित शास्त्रों के मुका* 
बिले में नही हैं । केवलिकथित शास्त्र पूर्वापर श्रविरूद्ध होते हैं 
रात ऐसे नही हाते कि कही कुछ लिख दिया ओर कही कुछ लिख 
दिया ओर दोनों का आपस में मेल ही नहीं बेठता ! इसी प्रकार 
केबली के वचन प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति या तक से खडित नहीं 
हो सकते। दे प्राणीमात्र के लिए हित्तकारक होते है और सन्मा्ं 
के प्रद्शक होते हैं ! केघली के वचन सम्पूर्ण हैं और शद्घ हैँ । 
केवली भगवान्‌ ने जिस वाणी का उष्वारण किया ६, वह केवल- 
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ की हैं । 'अतएवब वह सत्य हैं, तथ्य 
ओर पथ्य हैं । किसी दूसरे को इतना ज्ञान नहीं था, अतएब उसकी 
उसकी वाणी केवली की वाणी के समान नहीं है । अलबत्ता भिन्न- 
भिन्न कालो ओर देशों में उत्पन्न होने वाले सब तीर्थंकरों-केव लियों 
के वचन मे समानता होती हैं.। उसमें कोई फक नहीं होत्ा। यह 
नही कि भगवान्‌ ऋपषभदव ने जो फरमाया हैं, उसके विरुद्ध भग- 
खान पाश्व नाथ ने फर्माया और पाश्चवनाथ से विपरीत बात महा- 
घीर स्वामी ने कही हो । अनन्त चौवीसियाँ हो चुकी हैं और 
अविध्य सें भो होगी, परन्तु उनके पदाथनिरूपण में कुछ भी श्रन्तर 
आने वांला नहीं है । क्योंकि तीर्थंकर भगवान्‌ पूर्ण ज्ञानी हैं और 
पूण ज्ञान में विविधता नहीं होती । जहां विविधता है, चहां ज्ञान 
की अपू्णता ससकती चाहिए | 


सभी तीर्थंकर भगवन्त क्‍या उपदेश देते हैं, यह मद 
झाचारांग्सूत्र के अथस श्रुतर्कंध मे बतलाया हैं। भगवान्‌ इस 
' सूत्र के तीसरे अध्ययन के चौथे उद्देशक में क्या फर्माते हैं.-- 
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जे कोहदंसी से माणदंसी, 
' जे मसाणदंसी से. सायादंसी, . 

जे मायादंसी से  लोहदंसी, 

जे लोहदंसी से पेज्जदंसी ।” द 


जैसे रेल के डिव्वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार 
शास्र की बातें भी एक दूसरे से जुड़ी रहनी हैं । 


.. हाँ, तो भगवान कहते है--जो क्रोध के स्वरूप को जानता 
है-ओऔर जानकर छोड़ देता है, वह समान को जानता और त्यागता 
है; इसी प्रकार जो मान को जानता और छोड़ता है, वह माया को 
जानता और .छोड़ता है; जो माया को जानता और छोडता है 
बह लोभ को जानता ओर छोड़ता है । तथा जो लोभ को जानता 
ओर त्यागता है, वह राग को जानता और छोडता है । 


इस प्रकार इन कषायो का परस्पर में संबंध है । क्रोध से 
जलत्ता हुआ व्यक्ति कहता हे--हाँ, देख लेना, तोन दिन के बाद 
मज़ा चखा दूंगा!!! इस कथन मे क्रोध के साथ मान की स्पष्ट 
भल्नक हे | अर्थात क्रोध आने से मान भी आ गया । अतणव ये 
दोना भाई की तरह है | एक दूसरे को सहायता करने को तैयार हैं । 


दो आदमी लड़ रहे हो ओर उनमे से एक जब दूर से ही 
देख ले कि मेरी मदद के लिए मेरा भाई आ रहा है, तो उसमे 
अधिक जोर आ जाता है। ओर जब वह सोचता है कि भेरी पीठ 
पर कोई नहों है, अर्थात्‌ कोई मेरा सहायक नहीं है, तो कहने लगता 
ई--जाने दो साहब जाने भी दो ! 
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इसी प्रकार दो ख्त्रियाँ लड़ रही हों और उन्तमें से एक यदि 
देख ले कि मेरी नसासू. सहायता के लिए आ रही है, तो लड़ाई 
और जोर से छिड़ जाती है । और जब देखती छह कि कोई भी मेरी 
सहायता के लिए नहीं आ रही है तो कहती ह--रहने दो, क्या 
लाभ हैं लड़ाई से | और एसा कह कर अपना पीछा छुड़ा लेती है। 


क्रोध में भी मददगार की आवश्यकता होती है और मदद- 
गार है मान | अतएव जो क्रोधी है वह मानी भी होता है। सगर 
यह परम्परा यहीं समाप्त नही होती । जो सानी होता है वह कपटी 
भी होता है। क्रोध आया तो सास आया और मान आया तो 
कपट भी ञआ्या गया। जब भीतर कपट का प्रवेश हो जाता है तो 
सानी सनुष्य सायासयी चाणी को प्रयोग करता है। वह ऊपर से 
कहता है--अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं | सगर मन में सस- 
समझता हैं कि--मिलने दो मौका, फिर सांरी कसर निकाल लेंगे ! 


कपटी मनुष्य जितना नीचा नमता है, उतना ही खतरनाक 
होता है और उतना हीं हानि पहुँचाता है | कहा है--- 


दगावाज दुना नमे, चोता चोर कमान | 


तो जहाँ सान आएगा, चहाँ दगाबाज़ी भी आ जायगी। 
किन्तु यह परम्परा और आगे चलती है। इस रूप में कि जो कपट 
को देखता है चह लोभ को देखता है। अर्थात्‌ जहाँ दगाबाज़ो है 
वहाँ लाभचन्दजी भी आ धमकेंगे, क्योंकि जहाँ कपट होता है 
वहाँ मतलब अवश्य होता है और मतलव का नास ही लोम है। 
इस प्रकार कपट के पोछें लोभ का डिब्बा जुड़ा हुआ है । इसके 
पश्चात राग का नम्बर आता हैं। जहाँ लोभ आएगा वहाँ राग 
भी आएगा । लोग कहते है--वाह साहब ! आपका क्‍या कहना 
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है! आपके साथ तो- हमारी आत्मोप॑मता है । आपका हमारे यहाँ 
पुराना खाता है ! रुपया की इतेनी क्‍या जल्दी थी, फिर भेज देते ॥, 
इस प्रकार लोभ के पीछे-पीछे राग भी आ गया। इतना कही कि 
मरा बेचारा आहक ! क्योंकि यह ग्राहक जमाने की विद्या है-वारि- 
ज्य कौशल है । मिठास के बिना दुकानदारी नहीं जमंती । लोग 
कहते है--दुकानदारी नर्सी की, साहूकारी भर्मी को, दाकिमी 
गर्सी की और बहू बेटी शर्म की ! तेज-तरोंट' स्वभाव से दुकान 
नहीं जमती । । 8 ० के हु 


व्यापारी लोग रत्नकंबल लेकर जब रांज्ञा श्रेणिकों के दर- 
बार में आये तो उससे पहले बाजार में बतला चुके थे। मगर 
किसी ने उन्हे खरीदने का साहस नहीं किया । तब वे राजा के दर- 
बार-में पहुँचे । आज्ञा होने पर एक रत्नकंबल निकाल कर दिख- 
लाया | कबल देख कर राजा प्रसन्न हुआ । एक दासो को बुला कर 
कहा-इसे ले जाओ और महाशनो को दिखला दो । दासी वह 
फबल लेकर सहारानी चेलना के पास पहुँची । चेलना भी उस 
उत्तम कबल को देख कर अतीव प्रसन्न हुई। तब दासी ने पूंछा- 
महारानीजी, क्या इच्छा है ! पसन्द्‌ आया ? 


महारानी बड़े घर की बेटी है | उसके प्रत्येक वाक्य और 
व्यवहार से कुल्लोनता टपका फरती थी । इस बार भी उसने अपनी 
महत्ता के अनुरूप ही उत्तर दिया-'महाराज की इच्छा मेरी इच्छा 
है | वही जाने | जेसा वे ओडढावेगे, में ओढ़ लेगी और जैसा पह- 
नावेंगे, पहन लेगी ।, ह 


' भाइयो ! विवेकवती बाइयों का बोलना और ही तरह का 


होता है। वे पति की इच्छा पर ही अपने आपको -छोड़ देती हैं 
अथांत्‌ पति अपनी सुविधा और स्थिति देख कर उसके लिए जो यस्तु 
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लाकर देता है, उसी में वे सन्‍्तोष मान लेती है । उसी में वे अनन्य 
सुख का अनुभव करती हैं। वे जानती हैं. कि पति स्वभावतः अपनो 
पत्नी को अच्छी से अच्छी वस्तु प्रदान करना चहता है। यदि वह 
ऐसा नहीं कर सकता तो कोई विवशता है। ऐसी स्थिति में उसे 
प्रेशान करना, उसका जी दुखाना या अप्रसन्नता का जाहिर करना 
कुल्नीनता नहीं, पत्नी का कत्तेव्य नहीं | ऐसा करने से दाम्पत्य की 
सधुरता कम हो जाती है। पारस्परिक कट्ुुकता बढ़ती है. और 
गृहस्थजीवन सुख पूर्वक व्यतीत न होकर भार रूप हो जाता है। 


भहारान्ती चेलना घर्म को जानने वाली सती महिला थी | 
यद्यपि मगध के सम्राट के यहाँ घन की - कमी नहों थी, फिर भी 
उन्होंने यह नहीं कहा कि महाराज इस कंबल को खरीद लें। 


हाँ, तो दासी ने लोट कर महाराजा श्रेशिकर से कहा-महा- 
रानीजी का फर्मोता है कि आप जो उचित संसर्के, करें । 


राजा ने व्यापारी से रत्न कंबल का मूल्य पूछा तो मालूम 
हुआ कि सवा लाख मोहरें इसका मूल्य दे ! यह सुत्र कर श्रेणिक ने 
कहा-इतना अधिक मूल्यवान 5 कंबल हम नही खरीदेंगे। हमारे 
खजाने में प्रजा की गाढ़ी कमाई का पेमा आता है। बह यों खर्चे 
करने के लिए नही है । सवा लाख मोहरों ' से तो हम पचास हजार 
की फीज्ञ तैयार कर लेंगे जो प्रजा की और देश की सुरक्षा के काम 
आएगी | 


राजा को लोभ होता है राज्य बढ़ाने का और राज्य बढ़ता 
है फौज से और फोज बढ़ती है कल्दारों से ! अतएव राजा ने 
व्यापारी से कहा-हस रत्त कंबल के लिए इतना खच नहों करना 


चाहते । व्यापारों अत्यन्त निराश हुए और नगर से चाहर जाकर 
एक पनघट पर ठहरे । 


् 
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जिस पनघट पर व्यापारी ठहरे थे, वह शालिभद्र के हलके 
में था। यहाँ उसका बगीचा था | वहाँ बने कुए का पानी भीठा 
ओर हलक था । शालिभद्र के लिए उसी कुए का पानी जाया 
करता था। और दूसरे लोग भी उसका उपयोग करते थे। 


व्यापारी पनघट के सर्ीप पहुंचे और उदास भाव से 
आराम करने लगे। इतने में ही शाल्िभद्र की पानी लाने बालो 
दासियाँ पानी लेने वहाँ पहुंची-- 


शालिभद्रजी की आई दासियाँ, 
जल भरने पनघट परणियार । 


देख व्यापारी, पूछियो उदास हो तुम क्‍यों इस बार, 
कहे व्यापारी नहीं बिकानी सोलह कंबल है हम लार ॥ 


जब शालिभद्रजी की दासियां पानी, भरने ग़ईं और पानी 

खोचने लगी, तब उन्हांने उदास व्यापारियों को बठे देखा। बड़े 

घर के साधारण कोटि के नौकर-चाकर भी बढ़े विचारवान्‌ होते 

। उस्च घर में रहते-रहते वे सभ्यता शिष्टाचार, गंभीरता, उदा- 

रता आदि गुण सीख लेते और अपना लेते हैं। ससगे से. उनमे 
यह विशेषताएँ श्रा जाती हैं। कहा भी हे-- ै 


संसगंजा दोप गुणा भवन्ति | 


है ५ अथांत--मनुष्य में जो भी अवगुण या सदूगुण होते हे, 
ससगंसे उत्पन्न होते है | ॥ 


किसी राजा ' के यहां वहुत-से नौकर थे। उनमे कई एक 
रुपया प्रतिदिन पाता था और कोई आठ आना । आठ झाने वाले 
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एक आदमी ने एक दिन कहा-मुझमे और रुपया पाने वाले से 
क्या अन्तर है ? क्यो इसे रुपया ओर मुझे; आठ ही आने दिये 
जाते हैं ! यह भी दो हाथों और दो पेररा से काम करता है और मैं 
भी । ऐसी बात तो है नहीं कि यह चतुसुज था चतुष्पद हो और 
में ठिसुज और हिपद्‌ हूँ! फिर इसे सुझस दुगना वेतन क्यों दिया 
जाता है ? हे 


यह खबर राजा के कानो तक पहुँची । राजा ने सोचा -यह 
आदसी आदसी-अआादमी का फक नहीं जानता; क्योकि इसमे आठ 
आने के योग्य अकक्‍ल है । 


आठ आने की अक़्ल वाला नौकर ,कहता द-राजा उसो 
का पक्त लेते है और मुझे कुछ भी नहीं समझते । उसे मुमसे दुगुन्ी 
तनख्वाह देते हैं ! क्या उसके दो पेट और दो घुख है. ? उसे दुगते 
अनाज की आवश्यकता होती है ? दोनों बराबरी का खाते हैं और 
घराबर काम करते है । फिर क्यों मुझे आधी ठनख्वाह मिलती है ? 


' वह इस अकार बड़बड़ाया करता था। राजा ने सोचा कि 
'इंस मूर्ख को मालम नहीं कि आदसी-आद्ी मे भी अन्तर होता 
है। इसी से कुड-कुड्ानां करता हैं । इसे समझाना चाहिए। 


एक दिन राजा वायु सेबन के लिये बाजार मे होकर निकला 
उस दित उससे उसी आठ आने वाले नोकर फो साथ ले क्तिया। 
जय राज़ा बाज़ार में जा रहा था कि घोड़े ने ज्ञीद को | राजा ने 
उससे कहा-देख, में दो घंटे बाद लौट गा | तब तक :इस लोद की 
निगरानी रखता | यह आदेश देकर राजा चला गया। आठ आन 
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ताला वह 'भादमी लीद के पास खड़ा होकर लीद का पहरा देने 
जगा। बीच सड़क में उसे खड़ा देखकर जो भी आता वहीं पूछता- 
भाई, यहाँ कैसे खड़े हो ? वह उत्तर देता-मुझे राजा साहव ने लीद 
की निगरानी के लिए खड़ा रक्‍्खा है। लोग हँस कर चले जाते | 
कोई कहता-'इसके लक्षण ही ऐसे हैं।? दूसग कहता-'यह लीद्‌ 
का पहरा देने योग्य ही आदमी है | 


घंटे बाद राजा साहब वायु सेवन करके लौटे। उस आदमी को 
पहीं खड़ा देख कर उन्होने “दा-अच्छा, इसे रुसाल में बाँध ले 
भौर घुड़साल से लेजा कर डाल दे । 


आठ आने वाले उस आदमो को सयाल आया-राजा के 
सुसद्दी लोगो ने सोचा होगा कि इसे कितना हल्का काम्र बतलाया 
है ! यह सोच कर वह फिर बड़बड़ाने लगा-किसी और से रखवाली 
कराते तो पता चलता ! यह बात भी राजा साहब के कानों तक 
पहुंच गई | 

एक दिन राजा फिर वायुसेवन के लिए निकलता | इस बार 
उसने आठ आने वाले और रुपया वाले-दोनों नौकरों को साथ ले 
लिया। बाजार में पहुंचे कि संयोगवशात्‌ उसी जगह घोड़े ने फिर लीद 
फर दी। रांजा ने रुपये वाले नौकर को आदेश दिया-तुम इस लीद्‌ 
की निगरानी करना | मैं अभी दो घटे से घूम कर आता हूँ। यह 
जन कर आठ आने वाला नौकर बहुत खुश हुआ । उसने सोचा- 
चलो, इस काम में तो यह मेरी बरांबरी का हुआ | 


'दपया बाला आदसी लीद के पास खड़ा हो गया और 
आमने सामने की हवेलियों को 'गौर से देखने लगा [८ किसी ने 
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सम हद शनि लि शिशिल किन लक ल कि मकर किक कब मारा 


पूछा-आप यहाँ क्यों खड़े हें ? तव उसने कहा-कागज ओर कलम- 


दाबात लाओ तो बतलाऊँ ! सब चीज आ गई | अब चह बड़े गौर 
के साथ कभी इधर देखता है और कभी उधर देखता है! जहाँ बह 
खड़ा था, वही एक लखपति सेठ की हवेली थी। उस पर सेठ की 
निगाह पडी। अपनी हवेलीकी आओर गौर से देखते देख कर 
सेठ मे सोचा-क्या कारण हैं कि यह राजा का आदमी आँखे 
फाड़-फाड़ कर इधर देख रहा है ! 


सेठ के सन में उथल पुथल-सी मच गई | उसने कारण 
जानने के लिए मुनीस को भेजा । मुनीम के पूछने पर उसने उत्तर 
दिया-सरकार ने हुक्म दिया है. कि जिसकी हवेली का कोना आगे 
निकला हो, उसे नोट कर लेना, ताकि उसे तुड़वा कर वरावर 
कराया जा सके । मुनीम ने यह बात सेठ को बतलाई | सेठ ने 
कहा-एक हजार की थैली ले जाओ और चुपचाप उसे दे आओ : 
हवेली का कोई हिंस्सा तुड़्बाया गया तो लाख रुपये की हवेली 
बिगड़ जायगी | 


यही बात दूसरे सेठ को मालूस हुई तो उसने पाँच हजार 
की थैली भेज दी और कहलाया-कृपा करके हमारी हवे ली सत 
लिखता ! फिर कया «था ? तीसरे और चोथे सेठ ने भी थेलियाँ 
भेजनी शुरू की । इस प्रकार पचास-साठ हजार की थैलियाँ जमा 
हो गई । ॥ 

दो घंटे बाद राजा साहब घूम कर लौटे तो उन्होंने कहा- 
यह लीद रूमाल में भर लो । 


रुपया वाले नौकर ने कहा-हुजूर | लीद का वजन बहुत 
बढ़ गया है.। वह इस छोटे-से रूमाल में नही लो जा सकतो | उसे 
सपने फे स्िए लो एक गाड़ी चाहिए ! 
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यह उत्तर सुन कर आठ आने वाला नौकर सोचने लगा- 
इसने यह कया अडंगा खडा कर दिया ! 

आखिर वह सब थेलियोँ खजाने में पहुँचा दी गई । तब 
राजा ने उसे बुला कर पूछा - यह थेलियाँ कहाँ से शा गईं ? क्‍या 
किया तू ने कि यह लीद के पास जसा हो गईं ९ 


नौकर ने कहा- हुजूर, आपने मुझे लीद के पास खड़ा कर 
ठिया था । मैने खड़े-खड़े थेलियो के आने की युक्ति निकाल ली । 
उस यक्ति से घड़ाघड थेलियाँ आने लगी ह 

राजा ने विस्मित होकर कहा-इत्तना रुपया इकट्ठा कर 
लिया ! | 

नोकर हाथ जोड़ कर बोला-हुजूर जल्दी पधोर गये, इसी 
कारण इकट्ठा हों सक्रा । थोडी देर से पधारते तो पूरा ज्ञाख 
करके छोड़ता ! 

तब राजा ने आठ 'आने वाले को कहा-कुछ समझा कि 
नही तेरी चुद्धि और इसकी बुद्धि में कितना अन्तर है ! तू ने और 
इसने एक ही काय-किया; परन्तु तू न बेइज्जती और बदनामी 
इकटठी की ओर इसने यह थेलियाँ इकटठी की। सभी औरतें 
घाघरा-ओढना पहनती हैं ओर सभी मर्दों" की आकृति एक-सी 
होती है, परन्तु सब की बुद्धि एक-सी नहों होती । कहा है-- 


. पाग भाग सरत नरा, विद्या सुगुण विवेक 
'एता मिले न एकठा, सोधो शहर अनेक । 


देखो, पाग और साग्य सवत्र समान नहों मिलते हैं | एक 
ही माँ-बाप की दो लड़कियों के भाग्य अलग अलग होते है | एक 
भाग्यशालिनी लड़की ऐसो जगह पहुँचती हे कि मोटरों में सैर 


महक 
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करती है शौर विशाल हवेली की मालक्रिन कहलाती हैं । दूसरी 
की मोपड़ी भी नही मिलती और धान चीनती फिरती है ! 


पिता ने दो पुत्रा को बराबर पाँती दी एक उसे चोगु्ती कर 
लेता है और दूसरा दिवालिया हो जाता है। क्योंकि दोना के 
भाग्य न्यारे-न्यारे है । कहोवत हें-'साँ ने आए चौदह पूतत, एक 
देवता तेरह भूत ।” यह भाग्य का खेल है । आपने लोकोक्ति सुनी 
ही होगी:-- 


मनुष्य मनुष्य मे आंतरों, एक हीरो एक .कांकरों । 


इसी प्रकार न एक-सी सुखाकृति होतो है. और न एक 
सरीखी इज्जत सबकी होतो है | सल्ार से बहुसंख्यक मनुष्य है । 
आप नित्य नये लोगो की मुखा»नि देखते हैं । लाखो का सुख आपने 
देखा होगा । पर शत प्रतिशत आकृति किसी की किसी से मिलती 
देखी है ? नहीं | भले ही आप दो मनुष्यों की आकृति का शअन्तर 
शब्दों द्वारा व्यक्त न कर सकें, मगर नेत्र तत्काल उस अन्तर को 
पद्टचान लेते दे । उन्हें कभो स्थायी धोखा नहीं होता । इसी प्रकार 
सबकी प्रतिष्ठा भी एक-सी नहों होती । कोई-कोईं समाज के 
सम्माननीय होते हैं और राज्य मे भी प्रतिष्ठा पाते हैं । कोई अपने 
घर में भी तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते है । 


विद्या भी सबको समान प्राप्त नहों होती । एक ही गुरु के 
पास रह कर पढ़े हुए ढो विद्यार्थी, विद्या-वुद्धि में विलहश देखे 
जाते है । क्ञोर कदम्बक उपाध्याय ने ही अपने पुत्र पर्वत को पढ़ाया 
था और उसी ने नारद को सी । मगर दोनों की विद्या का परिणमन 
कितना भिन्न हुआ ? पव॑त ने 'अजैयष्टव्यम' की अर्थ कर दिया- 
यज्ञ में भ्जों-बकरों को दोमना चाहिए | नारद्‌ ने उस की मान्यता 
का बिरोध किया । पव॑तके दुराग्रह ले ऐसी पापसयी परम्परा प्रच-- 
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लत कर दी कि आज तक भी चह निश्शेष नहीं हो पा रही है। 
दोनों की बुद्धि मे कितना भेद था ! 

राजा ने परिडत से पूछा-परणिछितजी, हमारी मुट्टी में क्या 
है ? पंडितजी बोले-गोल-गोल चोज है ओर उसके बीच में छेद 
है। मालूम होता है, चकको का पाट है । 


राजा ने दूसरे पण्डित से वही प्रश्त किया। उसने कहा- 
गोल- गोल वस्तु है और उप्तके बीच मे छेद है । इससे प्रतीत होता 
है. कि आपके हाथ में मोती है । 


दूसरे परिडत का उत्तर सुन कर पहला उससे कहने लगा- 
गुरुजी ने पढ़ाने मे फके रख दिया ! 


भाइयों ! यह गुरुजी का दोष है या अपनी चुद्धि का ! 
परिंडत में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वह सोचतां कि हाथ में चक्‍की 
का पाट कैसे समा सकता है ! तिस पर तुर्रा यह कि गुरूजी पर 
पक्तपात का दोषारोपण करता है ! दूसरे में बुद्धि थी। उसने सोच 
लिया और यह भी सोच लिया कि राजा हैं तो हाथ मे मोती होना 
चाहिए । यहाँ दिमाग का काम था। विद्या तो एक-सी पढ़ी, पर 
बुद्धि भी तो होनी चाहिए । बुद्धि के अभाव में विद्या अकेली 
क्या करे | 


जैसे बुद्धि में अन्तर होता है, उसी प्रकार गुणों में भी 
अन्तर होता है | किसी में ऊंची श्रेणी के शुण होते हैं तो किसी 
में निम्न श्रेणी के है । दो आदमो?सोना पहनते हैं | मगर एक का 
सोना मेल वाला होता है और दूसरे का एकदम निर्मल-चमकदार 
होता है | ज्ञान गुण भी सब का समान नहीं होता । एक ही 
अवधिक्ञान के असख्यात भेद्‌ दे । किसी का मिथ्याज्ञान होता है, 
किसी का सम्यगृज्ञान । कोई ज्ञानवान्‌ क्रोध नहीं फरते, मान और 
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कपट भी नहीं करते किसी के विषय मे लोग कहते हैं-ये हें. तो 
क्लाती, सगर मानी और सायावी हैं। 


विवेक भी सबका अलग अलग होता है। कोई किसी से 
कहता है-हमारे यहां जीम लेना + दूसरा कहता है-आपको हमारे 
यहां जीसना पड़ेगा इस प्रकार बोलने-बोलने में कितना अन्तर है ! 
किसी की जीभ से ऐसे मधुर वचन निकलते है, भानो अम्रत भर 
रहा हो | दूसरा ककंश कठोर वचन बोलता है। यद्यपि अप्रिय वचन 
बोलने वाला सी समझता है कि मे यदि मिष्ठ ओर प्रिय वचनों 
का उच्चारण कर्>रु तो मेरी पूजी कम नहीं हो जायगी और अग्रिय 
ककश एवं कठोर बचन कहने से कोई लाभ नहीं हो जाता; फिर 
मनुष्य अपने स्वभाव से लाचार होता है। कहा हँ-- 


जिह आया: खण्डनं न।स्ति, वालको नेव मिथते । 
अच्षुरस्य क्षपो नास्ति, बचने का दरिद्रता १॥ : 
अर्थात्‌-भछुर बचनो का प्रयोग करने से जीभ नही कट 
जाती और न वालु ही भिद्ता है। अक्षरों की भो कमी पड़ने चाली 
तहा है । फिर बचर्नों से बरिद्रता क्यों की ज्ञाय ? ओर कहा भी है- 
रे ज्िद्न कझके स्नेहे, सधुरं कि न भापसे । 
मधुर वद कल्याणि; लोको 5यं मधुरप्रिय || 
अरी कल्याणी जिहये ! सारा ससार मधुरता चाहता है। 


फिर तू क्यों सथुर भाषण नही करती १ तू मधुर भाषण कर । 
कटहुक भाषण न कर । 


ऐसा जानते वूकते भी लोग अपनी जीभ से तलवार की 
तरह तीखे और हृद्यांवद्यरक वचन निकालते हे , ! 
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मुनिराज गोचरी के लिए जावें ओर आहार लेते समय 
नही-नही कहे, ओर फिर भी गहण कर लें तो दोष लग जाता है | 
कोई कहता हैँ “कम कम !! परन्तु ऐसा न कह कर कहना चाहिए- 
घणो घणो | इससे साधुजी के भी 'घणो' ओर द्ातार के यहाँ भी 
'घणों' रहे । सगर विवक के बिना ऐसा बोलना नहों आता । 


एक अथधा था । उस पर देवता प्रसन्न हो गये । देवता ने 
कहा-में तुझ पर प्रसन्न हूँ । जी माँगना हो माग ले; पर एक हो 
चीज साँगना । अधे ने सोचा-आँख माँगता हूँ तो कमाई करनी 
पड़ेगी । अ्रसी अंधा समझ कर लोग दे देते है। सूकता हो जाऊँगा 
तो कीन देगा ? किसे ढया आएगी ? 


अच्छा, धन सॉग लू मगर आँखों के बिना घन किस काम 
का ? री माँगू तो निवाह केसे होगा ? इस प्रकार पशोपेश मेंपड़ 
कर उसने जियेक से काम लिया । उसे नयी बात सूक गई। उसने 
देवता से कहा-अच्छा एक बात माँगता हूँ । आप दे तो देंगे? 
देवता ने कहा-क्यो नहीं । कह तो दिया हैं. । तब अंधेने कहा-'मे 
अपने सकान की सातवों मंजील पर, अपने पोते को, सोने की 
थाली में, खीर खाते देख ।* 


अंधे की माँग एक थी, पर उसमे सभी कुद्ठ समा गया था। 
पुत्र होने पर ही पोता होता है और पुत्र के लिए पत्नी 
चाहिए । सोने की थाली पर्याप्त घन के बना नहों हो सकती । 
बड़ी हवेली के बिना सातवी मंजील नही हो सकती | खीर खाने के 
लिए गाय-भेस चाहिए और देखन के लिए आँख चाहिए । 


अंधे की साँग सुन कर देवता सोचने लगा-अआज तक बहुतों 
से पाला पड़ा था, सगर ऐसे आदमी से कभी पोला नहीं पड़ा । 
इस अंधे ने खूब फंसाया ! 
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श्राखिर देवता को भी हिसाब जमाना पढ़ा शोर अपने 
वचन की पूर्त्ति के लिए अधे को सभी कुछ देना पद्य । चित्र 
ऐसी चीज है ! 


हाँ तो भाइयो । इतनी चीज़ एक साथ नहीं मिलती ( सारी 
दुनिया घूस लो, पर इनमें अन्तर मिलेगा ही इसका एक वि 
कारण है कर्म का प्रभाव | यह जीच अत्तीत्तकाल मे जो कम उपा- 
जन कर चुका ६, वही भाग्य के रूप मे उम्रके सामने आतेहें । 
उनके फल स्वरूप ही आकृति, गुण, विद्या, बुद्धि, विवेक आाठि क॑ 
प्राप्ति होती है । जिसने शुभ कम्मे का बंध किया हैँ, उसे सुन्दर 
आकृति मिलती है और अशुभ नाम कम वाले को अमनोश्ठ 
आक्ृति प्राप्त हाती है । वचन की उत्तमता-अनुत्तमत्ता भी ऐसी ही 
हैं। सुस्वर नाम कम का ओर आदेय नामकर्म का उदय हो तो 
सनुष्य का वचन सबको प्रिय लगता ह और सब उप्तके वचन का 
आदर करते है। दुस्वर एवं अनादेय नास कर्म का उदय होने पर 
इससे उलटा होता है । श्ानावरण कमे का कज्षयोपशम अच्छा है 
तो विद्या बुद्धि की भी अच्छी प्राप्ति होती है. । ज्ञानावरण फा उदय 
होने से उनमे कमी होती है । मिथ्यात्व का उदय हो तो ज्ञान 
मिथ्या हो जाता हैं और सम्यक्‍त्व की प्राप्ति होने पर सम्यस्ज्ञान 
होता है इस प्रकार कस के अनुसार जीवों को भिन्न-भिन्न गुणों की 
प्राप्ति होती है । 
शालिभद्र की दासियाँ बड़े घराने की थी उनकी समझे 

साधारण घर की दासियों से भिन्न प्रकार की थी | अतएव उन्‍्हंति 

रत्न कबल के व्यापारियों से पूछा-आप लोग उदांस क्यों बेठे है ? 
न कहने योग्य न हो तो कहिए । तब उनमें से एक नवयुचक उ्या- 
पारी ने कहा-हमारी उदासी से तुम्हें क्या मतलब ? तुम्हे बतलाने 

से क्‍या लाभ होगा १ व्यय की माथापच्ची “करने-से क्या श्रयो 
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जन हे ? 


तब एक वृद्ध ने कहा-भाई, हम लोग व्यापारी हैं | व्या- 
पारी में नरमाई होनी चाहिए । अगर इन्हें कह देंतो हज भी क्या 
है ? अपनी चीज़ का विश्ञपन ही देगा । 





इततला कह कर उस व्यापारी ने दासियों से कहा-हमारे 
पास रत्तकंवल हैं | कीमती हैं । जब राजा ने ही इन्हे नही खरीदा 
तो दूसरा कौन खरीदेगा ? 


कप्तियाँ बोली-हमारी संठानी के पास चलो | थे सत्र खरीद 
खेगी । चिन्ता सत करो । 


व्यापारियों ने सोचा-माल खरीद लिया, तो अच्छा ही है, 
अन्यथा अपना माल अपने पास हैं। वे दासियों के पीछे-पीछे चत् 
पड़े । हवेली के पास आकर व्यापारियों को बाहर ठहरा कर 
दाप्तियाँ भीतर गई ओर सेठानी से व्यापारियों के आने को 'बात 
कही | सेठानी ने कहा-अच्छा, उन्हें बुला ज्ो। व्यापारी बुलाये 
गये ओर सेठानी के पास पहुंचे। सेठानी ने कह्म-अच्छा, देखें, 
गांठ खोलो । 


व्यापारी बोले-एक-एक कम्वबल फी कीमत खबा-सवा 
लाख है । 


सेठानी-कितने कबल है ९ 
व्यापारी-सोलह । 


सेठानी-मगर भाई हमें तो बत्तोस चाहिए । मेरे यहाँ बसी स 


पुत्रअधुएँ हैं । किसे दूँ और किसे न दूँ ? ढेरे पर और द्वोठो ले 
आओ। _ 


रु पर 
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व्यापारी-नही माजों, सोलह ही है । 
सेठानी-अच्छा, यही दे द[-- 


सवा सवा लाख एक कंत्ल का है मोल जी | 
गिशुता आया वीस लाख, मसांड दिया तोल जी | 


एक कंबल की सवा लाख मोहर फोसत है' तो सोलह की 
वीस लांख मोहरे हुई | सेठानी ने कहां-मुनीमजी गिनोगे कब तक, 
इन्हे तोल कर दे दो । और देखो, यह मोहरे इनके डेरे तक मिजवा 
दो । इन्हे गाड़ी भाड़ा खचे न करना पढ़े । 


इसे कहते है सेठाई ! जहाँ सेठाई होती हूँ वहाँ छुद्बता नहीं 
होती ! सँगतापत नहों होता । पाई-पाई को पकड़ने की भावना 
नहीं होती । बल्कि उदारता होती है, दरियादिली होती है । जो 
सम्पत्तिशाली ही उसे उदार भी होना चाहिए। ऐसा न हो तो 
उसकी सम्पत्ति का क्या लाभ हैं ? सेठानी ने मोल तोल नहीं किया । 
उल्टा अपनी गाड़ियां मे सोहर भर कर व्यापारियों के डेरे में 
पहुँचवा दी | सोचा-चलो बीस लाख सोहररा के साथ गाड़ोभाड़े 
की क्या गिनती हे ! बेचारे व्यापारी क्या सोचंगे ! 


भाइयों ! बड़प्पन जिसमें हो वहो बड़ा आदमी है। बड़- 
प्पत का अथे है उदारता | जिसमें बड़प्पन होता है, उसकी सर्म्पत्ति 
प्रशंसनीय होती है और साथक होती है। जो सम्पत्तिशाली पेसे- 
पैसे के लिए भरता है, अपने नौकर-चाकरो से दो पेंसे की वस्तु 
बिगड़ जाने प्र उनका वेतन काट लेता ह, आप अच्छा खाता हे 
और नौकरों को बुरा खिलाता है, सदा इसी फिराक में रहता है कि 
कैडे इनके ऐसे काट ले; उस मालदार के माल का सूल्य सैले के 
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बराबर है ! तातय यह है कि सम्पत्तिमान्‌ को विशालहृदय भो 
होना चाहिए | ऐसा न होने से कभी-कभी तुच्छुतर चाज़ के लिए 
किये-कराये पर पानी फिर जाता है। आप लोगों को अनुभव ही 
है कि विवाह के अवसर पर हजारों-लाखों ख् किये जाते हैं, 
परन्तु दूस-बीस रुपये के लिए कभी-कभी दोनों पक्षों मे ऐसा मन- 
सुटाव हो जाता है कि सारा खचे उ्यथे हो जाता है | ऐसे अवसरों 
पर यदि सोचा जाय कि जहाँ हजारों ख् हुए, वहाँ पश्चीस ओर 
सही; तो खब साथक हो जाता छे। किन्तु थोड़ा-सा लोभ काम 
बिगाड़ देता हे । 


तात्पय यह हैं. कि जहाँ लोभ होता है, वहाँ राग भी आये 
बिना नहीं रहता | क्रोध. मान, साया लोभ और राग-द्वोष की एक 
श्र खला हैँ । एक कपाय दूसरे को उत्पन्न करती है। अतएवं इन 
सभी कपायों का त्यागने का अभ्यास करना चाहिए । वम्त॒तः 
कपाय ही जन्म-जरा-सरण रूप ससार का मूल है । मूल को उखाड 
देने से वृत्त नहा रहता । इसी प्रकार कपायों का अन्त हो जाने पर 
भवश्रमण का भी अन्त हो जाता है । 

भाइयों ! अगर आप अक्षय और अखणड शान्ति चाहते है 
यदि आप आत्मिक सं ताप से बचना चाहते हैं, निराबाध सुख की 
अभिलाषा करते है और सदा के लिए समस्त दढु खो से छुट्टी पा 
लेना चाहते हैं, तो इन कषायो को जीतने का अभ्याप्त करो | सद्य 
सावधान रह कर उन पर नियत्रय॒ स्थापित करो। ऐसा करने से. 
आपको इसो जन्म में अयूबे शान्ति प्राप्त होगी। आप आतिवच- 
नीय सुख का आस्वादन करने लगेंगे। परलोक मे भी ,ओपको 
आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा | 


ब्यावर | ः 
२:-१०-१६४७ 
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स्त्रीणां शवानि शतशों जनयन्ति पुत्रान्‌ , 
नान्‍्यां सुत॑ त्वदूपमं॑ जननी प्रसता । 
सर्वा दिशों दथति भानुसहस्त्ररशिमं, 
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम ॥। 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचांय महाराज 
फमाते है कि दे सवेक्ष, सवेदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोच्तम ऋष- 


भवेव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की ज्ञाय १ दे प्रभो ! 
झापके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


आचाये महाराज ने इस पद में भगवान्‌ आदिनाथ को 
माठा की स्तुति की है । भगवती मदझदेवी ऋषभदेषज़ी की मांता 
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थो। जगत में सेंकड़ों माताएँ हैं और संकड़ों पुत्र उनसे जन्म लेते 
हैं; परन्तु हे सुरेन्द्र-असुरेन्द्र अचनीयां, जगगंगा, परमसोमाग्य- 
शालिनी भगवती मरुदेवी ! जेसे आपने भगवान्‌ ऋषभदेव जेसे 
पुन्न को जन्म दिया, बेसा पुन्न जनने वाली जननी जगत में दूसरी 
नहीं जनसी । ऐसे पुण्यवान्‌ पुत्र का प्रसव करने वाली दूसरी साता 
नहीं थी | पूवे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण-चार दिशाएंँ हैं. और 
चार ही विदिशाएँ है। वे सभी भ्रहो, नक्षत्रों और तारकों को धारण 
करती है, किन्तु सूर्य को प्रकट करने वाली केवल पूव दिशा हो है । 
ह माता ! तुमन ऐसे नर-रत्न को जन्म दिया, जिसने माचव जाति 
के अत्यन्त विषम और सर्वनाशकारी सकट को दूर किया, मनुष्य 
को जीवन की विधि और कला सिखलाइ, प्राशरक्षा का परम मंत्र 
सिखलाया और अन्त मे स्वयं आदर वन कर आत्मिक कल्याण 
का पथ प्रदर्शित किया । जिसने लोकिक ओर लोकोत्तर घर्म का 
मांग दिखलाया और मानवीय इतिहास में एकद्म नया स्वरणप्र्ठ 
जोड दिया | 

हे माता | तुम सचमुच असाधारण ओऔर तीत्रतर पुण्य 
लेकर इस धराधास पर अवतीय हुई थी। यहा कारण है कि तुमने 
भगवान्‌ ऋषभदेव से भी पहले मुक्ति प्राप्त कर ली । बहुत दिलों 
से बंद मोक्ष का द्वार खोल दिया । 


माली सांहिबा पहले ही मोक्ष से पधार गईं। भगवान के 
पिता नाभि सहाराज स्वगे में टेव हुए | वहाँ से उयवन करके यहाँ 
आएँगे और फिर मोत्ध पघारेगे। इस प्रकार बूढ़ी माता ने अपने 
पति ओर पुत्र से पहले ही बाजी मार ली | 


सरुदेवी नन्‍्दन ने कर्तव्य के क्षेत्र में अवत्तीण होकर अदु- 
भूत कार्य किया । उन्होंने लौकिक और लोकोत्तर कल्याण के लिए 
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जो राजमार्ग निर्माण किया था, उप्त पर आराज सी मानव जाति 
चल रहो है । यद्यपि उस पथ में अनेक 'कांटे-भाटे लोगो ने बिखेर 
दिये हैं, तथापि मूल मे पथ आज भी वहीं है. । उसके बिना दुनिया 
का निस्तार भी तो नहीं हैं । 


ऐसी साता सरुदेवी और उनके अनूठे कुबर ऋषभदेवजी 
फो हमारा वार-बार नमस्कार हो। 


भाइयो ! मे आपके सोमने जो कुछ भो कह रहा हूँ, आपको 
प्रतिदिन सना रहा हूँ, वह सब क्या है ? सच पूछो तो उसमे मेरा 
कुछ नहो है । शब्द भेरे है, पर आशय सब उन्ही भगवान्‌ ऋपभ- 
रेब और महावीर का है। में तो तीथंकरो को द्व्य बाणी के झ्रामो - 
फोन का ही काये कर रहा हूँ। अन्य सुनिशज भी आपको उन्हीं 
की चाणी सुनाते है। अतएब आपको अपना अहोभाग्य समझना 
चाहिए कि आप तीर्थंकर भगवन्तों की परमपावती दिव्यध्वनि को 
सुनने झा सुअवमर पा रहे है । 


आचारागसूत्र भगवान की वाणी का पहला संकलन है | 
वही में आपको सुना रहा हूँ । उसमे कल बतलाया गया था कि 
क्रोध, मान, माया और लोभ आदि में एक शद्धला है। नो क्रोध 
करता है, वह मान करता है ओर जो सान करता है वह साया 
करता है, जो माया करता है. वह लोभ करता है, जो लोभ करता 
है वह राग करता है. और जो राग करता है, वह हेष सी करता 
हैं। और इसी प्रकार इनके त्याग के सम्बन्ध में भी जान लेना 
चाहिए। वह इस तरह-जो क्रोध को ज्परिज्ना से जानता है और 
प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागता है वह मानत्त को भों जालता और 
छोड़ता है । इसी क्रम से आंगे.हेप तक.समझ लेना चाहिए 
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आज इससे आगे के पाठ के सम्बन्ध मे विचार करना है । 
आगे कहा गया है;-- 


, जि दोसदंसी से मोहदंसी, 
जे मोहदंसी से गब्भदंसी, 
जे गब्मदंसी से जम्पदंसी, 
जे ज़म्मदंसी से मारदंसी,' 


अर्थात जो छेष करेगा उसे मोह का भी उदय होगा, जो 
मोह करेगा वह गरभ में प्रवेश करेगा | जो गभ मे प्रवेश करेगा उसे 
जन्म भी लेना पडेगा और जिसे जन्म लेनो पड़ेगा उसे मौत के 
मुँह मे भी जाना पड़ेगा । 


- गर्भ सें प्रवेश करने वाला ओर जन्म लेने वाला सनुष्य 
प्रायः यह नही जानता कि वह जानवरों की योनि से, मनुष्यों की 
योनि से, देवयोनि से अथवा नरक में से आया है; फिर भी वह 
इन चार में से ही किसी योनि से आता है। जानवरो में भी कई 
प्रकार के जानवर है, कई अकार के मनुष्य हैं, कई प्रकार के देव 
हैं और कई भूमियों के नारक है। वह जीव नहो जानता कि इसमे 
से मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन आया अवश्य कही न कहो से है । 


संसार में नाना प्रकार के जीव हैं. और उत्तकी गर्भस्थिति 

एक सरोखी नहीं है। तथापि यहाँ सानब प्राणी को लक्ष्य से रखा 

जाय तो कहा जा सकता है कि वह करीब नौं-सवा नो महीनों 
तक गये में निवास करता है । 

' भाइयो ! गर्भ में रहना भी बड़ा भारी दुःख हें जब देव की 

आयु पूर्ण होने लगती है तब वह तीन बातें सोच कर बहुत ही 
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व्याकुल होता है । स्वेश्रथम उसकी ज्याकुलता का कारण यही 
होता है कि उसे गर्भ में निवास करना पड़ेगा । हमारा देवलोक का 
समस्त सुख एवं आनन्द छूट जाएगा। व्याकुलता का दूसरा कारण 
यह होता है कि जब में वहाँ जाऊँगा तो माता-पिता के घृशणित 
एवं अशुचि रज और बीय को कैसे आहार के रूप में ग्रहण करूँगा। 
पिता के वीय और माता के रज्ञ का जब सम्मिश्रण हाता है, तभी 
जीव वहाँ पहुंचता है | उसका ओहार करने से ही गभस्‍्थ जीव का 

शरीर बनता है । कहां तो देवल्ोक मे अम्ृत-रसमय पुदूगलो का 
आस्वादन और कहाँ रज्ञ-वीय जैसे अपवित्र पदार्थों का आहार ! 

दोनों में कई समानता नहीं | देव जब सोचता है कि मुझे इन गदडी 

चोजो को सोगना पड़ेगा तो उसको घबराहट का पार नहों रहता। 

यह ऐसी चीजे हैं कि मनुष्य को भी पसद्‌ नहीं तो देवों को केसे 

पसंद हो सकती हैं ९ दर 


सगर कर्सोदिय के सासने सनुष्य या देव की पसंदगी या 
नापसंदगी का कोई प्रश्न नहीं है | देवो को वह चीजें चाहे पसंद 
हो या नहों, मनुष्य का शरीर तो ,इन्ही चीजों से बनता है । 
भाइयो ! कलाकंद का, बादाम के सीरे का अथवा फचौरी का तो 
यह शरोर बना हुआ नहों है । 


जब गभे रह जाता है तो स्री का ऋतुस्ल्लाव बंद हो जाता 
है, अथाोत्‌ उसे सासिक धर्म नहीं होता । जैसे तुम्हारा विचार 
मकान बनवाने का होता है तो ईंट, पत्थर और केलू के टुकड़े भी 
इकट्टू करके रखते हो , उन्हें काम के समझ कर फेंकते नहीं हो। 
और जब सकान बनवाने का विचार नहीं होता तो उन्हे बाहर 
फक देते हो । इसी प्रकार जब स्री गर्भवती नहीं थी तो प्रतिमास 
बह स्रीधम मे आती थी और मेल्री एवं श्नावश्यक चीज को 
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बाहर फकती थी, परन्तु गर्भवती होने पर वही अनावश्यक चीज 
शावश्यक हो गई और शरीर बनने के काम आने लगी । क्योंकि 
उन्हों चीज से यह तीन मंजिल को बगला तेयार द्योता है । इसी 
कारण प्रकृति घनको बाहर नहीं फैकती । उन्हीं से यह नाऊ, फाच 
आँख, हाथ और पेर आदि सब अंगोपांग बनते हैं । 


आप भुट्ट ( मक्किए ) खाते हैं, परन्तु उनकी गिल्लियाँ 
(डूंडियाँ, फेक देते है। महतर सड़क या गली साफ करते समय 
उन्हें उठा लेता है और शहर से बाहर फेक देता है। जब वह 
समय पाकर सढ़ जाती है तो खाद बन जाती हैं । खेतो में डाली 
जादी है और उनके बदले आपको गेहूँ मिलता हैं। उसी प्रकार 
जो पुदूगल आज आपको मनोज्ञ प्रतीत होते हैं, बही एक दिन 
श्रमनोक्ञ प्रतीत होने ल्लगते हैं और फिर जब उन्तमे परिणमन होता 
हैं ठो फिर मनोज्ष मालूम होने लगते हैं। बस्तुतः पुदुगलों का 
परिणाम बड़ा ही विचित्र होता है। अगर हम दूर न जाएँ और 
सिफ अपने शरीर की रचना की प्रक्रिया पर ही विचार करे तो 
सारे विस्मय का अन्त नहों आएगा। रोटी, दाल, भाव और 
शाक आदि आहार के पुद्गल किस अकार खल ओर रस रूप में 
परिणत होते हैं? किस प्रकार उनसे सात धातुओं का निर्माण 
होता हैं ? किस प्रकार थे विभिन्न इन्द्रियों के रूप में पल्षट जाते 
हैं? और उन्हें इस रूप में पलटने के लिए कैसे-कैसे कारखाने 
भीतर काम कर रहे हैं ? वह कारखाने केसे बने और उन कार- 
खाने को बनाने वाला कौन दे ? इत्यादि प्रश्नों पर आप गौर करें 


तो आपको मालूम होगा कि इस शरीर के भीतर कैपी शनोखी 
रचना है १ 


हाँ, तो बात यह चल रही है -कि अशुभ -पुदुगत भी 
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निमित्त पाकर शुभ बन जाते हैं । देखिए, बड़े-बड़े शहरों में बरिप्ठा 
फेकने के लिए गाड़ियाँ चलती है। वह विष्ठा जंगल मे बड़े-बडे 
गड़हे खोदकर गाड़ ठी जाती है। जब वह सड़ जाती है तो 
बढ़िया खाद बन जाती है, जिससे केले, भारंगी, मोसंबी और 
मीठे-मीठे खरबूजे आदि चीज पेदा होती है है। यह सब कहाँ से 
आई ? विष्ठा के उस गंदे खाद से ही तो उत्पन्न हुई है ! 


..__गाय भी जूठन खाती है और जूठन का गंदा पानी पीती, 
है, लेकिन बदले मे केसा सीठां और उत्तम दूध देती है ? 


इसी प्रकार यह शरीर भी केसी-केसी वस्तुओं से बना है ? 
पता चल गया न ? कहा भी हें-- > 


यच्छुक्रशोशिंतसमुत्थमनिष्ट गंध, 

३ नानाविधकृमिकुलाकलितं समन्‍्तात्‌ | 
व्यांधि दोषमलसभ विनिन्दनीयं, ु 
' तद्ठारितः कथमिहच्छति शुड्धिमज्भम १ || 


अर्थात्त-जिस शरीर की उत्पत्ति रज और वीय॑ से हुई है, 
जो अनिष्ट गंध वाला है, नाना प्रकार के कीड़ो के समूह से व्याप्त 
है, रोगों का; दोपो का और मल का घर है और अतीव निन्‍्दनीय 
है, चह शरीर पानी से घोकर शुद्ध केसे किया जां सकता हे ? 
इसकी शुद्धि कदापि नहीं हो सकती। 


लेकिन वाह रे सनुष्य ! तू देखता हुआ भी नहों देखता ! 
अपने शरीर को देख-देख कर अकड़ता है. और ऐसे बैठता हैं कि 
फही कपड़े में दाग न लग लाय ! कही जरा-सा दाग लग गया तो 
#प्रे म्थकारण है ! फट बार तो कपड़े णेले हो जाते के भ्रय से 
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वच्ची को, चाहदे वह रो ही क्यो न रहे हो गोद में नहीं उठाता | 
टरता है कि वच्चों के शरीर की धूल से कपड़े भर जाएँगे । कपड़ों 
की इतनी चिन्ता है मनुष्य को ! मगर भूल जाता है-कि यह शरीर 
महाच्‌ अशुचि पदार्था' से ही उत्पन्न होता हैं! जिन चीज़ों का 
दाग कपड़ों से लग जाने से हिन्दू कहता है कि पूजा-पाठ के योग्य 
नहीं रदे और मुमलसान कहता हैं कि नमाज पढ़ने चीग्य नहीं रहे, 
उन्हीं अपवित्र वस्तुओं से इस शरीर का निर्माण हुआ है। हे मनु- 
प्य ! तू हज्ञार बार पानी से धो अथवा साबुन से धो, यह शरीर 
स्वच्छ और पवित्र होने वाला नहों है । हाँ, इस शरीर के सम्पर्क: 
से पत्रित्र समकी जाने वाली वस्तु भी अपवित्र हो सकती है, पर 
शरीर पवित्र नहीं हो सकता । किसी ने ठीक ही कहा है--- 





दुग्धेन शुद्धयति मशीवाटिका यथा नो, 
दुग्ध ह्यंति मलिनत्वमिति स्वरूप॑ | 
'बाह्नः विशुध्यति तथा सलिलेन धौत॑, 
पानीयमेति नु मलीमसतां समस्तम || 


जैसे स्त्राही की गोलो दूध से धोई जाय तो गोली तो शुट् 
होती नही, दूध ही मलिन हो जाता है; इसी प्रकार पानी स धोने 
पर शरीर शुद्ध नहीं होता, बल्कि पानी ही शरीर के मसर्ग से 
अपविन्न हो जाता है । । 


यह इस शरीर की वास्तविक स्थिति है, जिसके लिए शास्त्र 
के असाण की आवश्यकता नहीं है और तक को भी जरूरत नहीं । 
यह प्रस्नक्ष सिद्ध सत्य है। फिर भी आश्चर्य है कि मनुष्य अंधा 
हा कर इस शरीर का अभिमान करता है और कहता है कि हम तो 
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[। बे 
शौचमूलक धर्म का पालन करते हैं, ऐम॑। पविन्नता रखते हैं, बसी 
पविन्नता रखते हैं ! 


भाइयों ! यह शरीर सारा का सारा अशुद्ध पुदुगलों से 
बना हुआ है। सर्व प्रथम जीव रज-बीये का आहार करता है 
ओर फिर उससे शरीर बनता है। शरीर के पश्चात्‌ आँख, नाक, 
कान आदि इन्द्रियाँ बनती हैं, फिर श्ासोच्छुबास बनता है 
फिर भाषा तथा मन का निर्मांण होता हं। यद्यपि हन सब का 
चनना एक ही साथ प्रारंभ हो जाता है, मगर निष्पत्ति क्रमशः ही 
होता है । इससे वरिदित होगा कि मन शाश्रत नहों है। वह भी 
पुद्गल का ही बना हुआ है । 


इन सब पुदुगर्लों पर आंत्मा का अ्रक््त पड़ता है। जैसे 
काच पर सूर्य का अक्स पड़ता है. और वह चसकता है । मन का 
अक्स वचन पर पड़ता है और आत्मा का अक्स सन पर पड़ता 
है। सन बदल जाता है तो वचन भी बदल जाता है । जैसे चलती 
हुईं गाड़ी की जंजीर रोक ली जाय तो डिब्बे भी रुक जाते हैं और 
एंज्ञिन भी रुक जाता है, इसी प्रकार मन का निरोध होने पर वचन 
का भी निरोध हो जाता है और शारीरिक चेष्टाएँ भी रुक जाती 
हैं। मन, काया और वचन का संचालक है । उठते-उठते मन 
बदल जाय तो उठना बन्द हो जाता है। अतः सब से पहले आत्मा 
का अक्त मन पर पड़ता है और तब यह जोव बोलता है और 
शरीर से प्रवृत्ति करता है। जब मन प्रवृत्ति करने से उपरत हो 
जाता है तो चचन और मन को भी अपनो प्रवृत्ति रोक देनी पढ़ती 


कु 


। 


यह मन क्या है! शरीर यदि मोटर है. तों सन उसका 
डराइक्र संचाल+ हैं | जैसे मोटर में सेठ चेठता है, उसी प्रकार इस 
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मोटर में थ्ात्मा या चिदानन्दजी विराजमान हैं। यों तो ड्राइवर 
मोटर को अपनी मर्जी के मुताबिक घुमाता है, पर जब सेठजी का 
कोई खास आदेश होता है कि अमुक दिशा में या अमुक स्थान 
पर इसे ले चतना.है, तब ड्राइवर की स्वेच्छा काम नहों आत्ती | 
उसे अपने स्वार्मी का आदेश शिरोधाय करना ही पड़ता है । 

या यो कह लीजिए कि शरीर एक प्रकार की बग्घी है। सन चलाने 
वाला और आत्मा उसमें बेठने वाला है। मन इस गाड़ी को 
चलाता है, मगर सेठ के होने पर यह सोचता है कि गाड़ी कहीं 
उबड़-खावड़ रास्ते पर न चली जाय | अतणव वह बहुत होशि- 
यारी से धीरे-धीरे हाँकता है । कहावत है--लड़के गाड़ोवान के 
गाड़ी धीरे-घीरे हांक । हाँ, अगर बेठने बाला ही गफलत में रह 
जाय तो ड्राइवर गाड़ी को चाहे जिघर ले जाता दै। इस शरीर 
रुपी बग्घों के विषय से कवि कहता है-- 


तेरे पाने को निर्वाण; मिली तन-ब्ग्धी सुन्दर आन ।ध्र व! 
पम्धी तेरी तन की सुन्दर, बठा चेतन जिसके अन्दर,। 
मन है चालक चतुर सुजान ॥ 


दे भव्य जीव ! विचार कर कि अपने शरीर की इस बग्धी 
में बेठ कर तुमे कहाँ जाना है ? जो सवार बरी हांकने वाले को 
हांकने का हुक्म तो दे देता छहै, पर स्वयं ही यह नहीं जानता कि 
कहाँ जाना है, उसे आप पागल कहेगे या बुद्धिमान ? निस्संदेह 
आप उसे पागल या मूख कहेंगे । पर जो मनुष्य यह नहीं जानता 
कि इस शरीर रूपो बरधी में बेठकर हमें कौन-सी सजित्त पार 
करनी हैँ, उसे आप क्या कहते हैं ? अथवा जो बम्बई जाना चाहता 
ई फिन्तु दिल्ली के रास्ते चख रहा है, उसे आप क्या सममेंगे ? 
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विचार करो कि ऐसे लोगो की श्रेणी में ही तो आप नहीं हे, 
आपको कहाँ जाना है ? इस बस्घी सें बेठकर आपको मोक्त जाता 
है । मानव शरीर रूपी सुन्दर बच्ची सें बेठकर आपको सो त्त-नगर 
में जाना है और इसमें बैठे बिना मोक्ष तक पहुँचना सभव नहीं है । 
अनन्त जीवो ने इसी शरीर से मोक्ष भाप्त किया है | तीथकर, चक्र- 
वर्ती, बलदेत, बासुदेव और दूसरे बड़े-बड़े साण्डलिक राजा मनु- 
ष्य के चोले मे ही हुए है और हांगे । कहा है-- 


अहेन्त चक्री बल वासुदेव होते है । 
ऐसी नर-देह को वे फिजूल खोते है । 


जिम शरीर मे श्रह॑न्त देव प्रकट होते है,, उस शरीर को हे 
नादान | तू व्यथ बबाँद कर रहा है ? देख, यह आत्मा तन रूपी 
उग्धी से बेठी हुई है ओर इस तन के द्वारा मोक्ष सें पहुंचना है । 
उसको चलाने वाला मन बड़ा चतुर है, दक्ष है, ओर एसा दक्त हे 
कि मामने बराबर ध्यान रखता है कि रास्ते में कौन आ रहा है, ' 
कहा कोड़े पत्थर तो बीच में नहीं पडा है, गाड़ी उत्नट तो नहीं 
जाएगी और 'फिसो से कही भरंगडा तो नहीं हो जायगा। जसीन 
ऊँवी-सीची हो तो उससे बचा कर वह सावधानी से चल्लाता है । 
रात में कितनी सावधानी रखनी पड़तो है । कि कही कोई कील न्‌ 
गढ़ जाय या कोइ दूमरी दुघटना न हो ज्ञाय । मगर यह सच होता 
तेमां हैं ज़ब चिटानन्दजी की निगाह रहती है । 


अच्छी इप्त बग्घी में और क्या है-- 


चंचल चपल इन्द्रियोँ के घोड़े, 
विपया हित ये चहें दिशि.दौड़ें |, . 
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लगाम ज्ञान की श्नके तान | 
मिली तन वग्घी सुन्दर आन ॥ 


पाँचों इन्द्रियों के घोड़े इस बग्घी मे जुते हुए हैं. । यह, इद्नियां 
किधर दोड़ती हैं ? अपनी खुराक के लिए, चारे के लिए | कान 
ढौडते है सधुर स्वर श्रवण करने के लिए, आंखे अच्छा अच्छा 
रूप देखने के लिए, नाक सौरभ का आस्वादन करने के लिए, जीभ 
मधुर-सिष्ट रस चखने के लिए, और शरोर स्पर्श-सुख का अनुभव 
कर ने के लिए | इस प्रकार इस पांचों घोडा मे से कोई किधर ओर 
कोई किधर भागना चाहता है। अतएब इन्हे लगाम लगानी पड़ेगी | 
लगाम लगाये बिना ये काबू में नही रहने वाले है। इनके लिए- 
ज्ञान ही लगाम हे । पांचा इन्द्रियों के ज्ञान की लगाम लगा दी 
जाय तो ये वशीमूत हो जाएँगे । 


इन्द्रियाणि ग्रवत्तेन्ते, विषयेदु निरन्तरम्‌ । 
, सज्ज्ञानभावनासक्ता, वारयन्ति हिते रता। ॥ 


इन्द्रियां निरन्तर अपने-अपने विषयों में प्रदत्त हाती 
रहठी है; परन्तु जो महामति ज्ञान-भावषना में आसक्त हैं और जो 
वास्तविक आत्म कल्याण में लीन हैं, वे इन्हे ज्ञानभावना के 
द्वारा रोक देते हैं।.. - 


रे जीव ! तू पांचों इन्द्रियों के मनोज्ञ विषय पाकर सख का 
अनुभव करता है, परन्तु तुके समकना चाहिए कि यह विपय विप 
मिले हुए पकवान हैं । कल्लाकंद मीठा लगता है. और सच,को प्रिय 
हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा संखिया मिला दिया, जाय तो क्या बह 
खाते योग्य रहेगा ? उसके खाने से कुछ फायदा होगा ? नहीं, वह 
पाणुलेबा हो जाय्या | 


ना 


॥ 


३2. 
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इसी प्रकार इन विषयों में हालाहल विष भरा है। ज्यादा 
मिनेमा देखेगा तो आँखां की रोशनी बन्द हो जायगी ओर ज्यादों 
मनोन्न गंध संघेगा तो नाक बंद हो जायगी। ज्यादा सीठा खाएगा 
तो बिमारियाँ घर दबाएँगी। अधिक स्पशेंसुख का अनुभव करेगा 
तो निर्बल निस्तेज और मुर्दार होकर अकाल में ही काल के गाल 
मे चला जायगा। इसलिए ज्ञान की लगाम लगाकर इन घोड़ी 
फो रोक , ऐसा किये बिना ये रुकने वाले नहों है । 


यह गाड़ी कहाँ से पार हो रही हैं -- 


विकट है योबन की यह काड़ी, 
जिसमें फेंसी कई की गाड़ी। 
देखो हो रहे वे हैरान, । 
मिली तन-बग्घी सुन्दर आन ॥ 


काया की बरघी को संभाल कर चलायो गया तो ठीक है, 
अन्यथा खतरा ही खतरा दै। बीच में बड़ा विकट रास्ता पड़ता 
है। यौवन रूपी काड़ी पड़ती है.। इसमें से संभल कर निकल गये 
तो भाग्यशाली समझो, अन्यथा रावण जैसे राजा की भी गाड़ी 
माड़ी में अटक हो गई | अरणक साधु की गाड़ी इस काड़ी में 
फंसी तो उसे साधु से ग्रृदस्थ बनना पड़ा। यौवन के उन्माद्‌ मे 
कितने हो लोग ऐसे-ऐसे कस कर डालते हैं कि उनके सारे परिवार 
को, सारी जाति को भी नतमस्तक होना पड़ता है। जातियों में 
भंगड़े पड़ जाते हैं, जाति यहिष्कार के अवसर उपस्थित होते हैं । 
निन्‍्य से निन्‍्य जो कृत्य हो सकते हैं, वह यौवन का उन्‍्माद करा 
लेता है. । उनके फलस्वरुप, उन्माद दूर होने पर मनुष्य जीवन 
पयन्त पश्चाताप करता है, अपने को धघिक्क्रारता है, अपनी हट 
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मे ही पतित हो जाता है और मुँह दिखलाने में भी लब्जा का अमु- 


भव्र करता है । 


योबन से अंधे बने हुए लोग किस प्रकार नारकीय यंत्र- 
णाएँ भोगते है, यह देखना हा तो किसी बचे अस्पताल में चले 
जाओ | वहाँ देखोगे कि इन पागलों ने किस अ्रकार मृखंतावश 
अपने हीरा से जीवन को बवोद किया, किस प्रकार घोर यातनाओं 
फो न्योता देकर बुलाया और किस प्रकार मनुष्यभव से ही तारक 
भव को भोग रहे हैं ! किसी का हाथ कटा है, किसी का पर कटा 
हैं और कोई बुरी तरह कराह रहा है ! इस प्रकार प्रत्यक्ष में देखा 
जा सकता है कि जवानी को न सेभालने से मनुष्यों का कैसा हाल 
होता है ! जिनकी गाड़ी जवानी की भाड़ी में फेस गई, उत्तकी दशा 
देखो । सारा जांवन बर्बाद हो गया ! कई संखिया खाकर मर गये, 
कई नदो में कूद कर प्राण विसर्जित कर चुके और ऐसे गये कि 
फिर पत्र भी नहों दिया । ऐसो हैं यह जवानी की माड़ी ! कहा है - 


कब्ज कर लो जवानी को, 
जवानी तो दिवानी है ! । 


ये अंकुश क्‍यों लगाये जाते हैं ? इसीलिए कि यह गाड़ी 
कही जवानी का मा्ड़ी में औधी न हो जाय | कहा उल्लर न जाय । 

जवानी एक सिनिट में सनुष्य की तारीफ को मिट्टी में मिला 
देती हे । जो मनुष्य अभी अभी सब का आदर पात्र था, अतिध्ठित 
था, जिसे लोग लायक कहते थे, वही थोड़ी-सी देर में लोगों की 
लिग़ाह से गिर जाता है, उसे हिकारत को दृष्टि से देखा जाता है, 
सब तालायक कहने लगते हैँ । कपड़ा फाड़ने मे कितनी देर लगती 
है और उसे साँधने में कितना समय लगाना पड़ता है? प्रतिष्ठा 


अं ) 
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स्थापित करने में बहुत समय लगता है पर बिगाड़ना चुटकियों का 
काम है | ज्ञायक बनने में अर्सा लगता हे, नालायक बनते में एक 
मिनिट की भी देर नहीं लगती । इस प्रकार जीवन की गाड़ी जवानी 
की काड़ो में फँस गई तो निकलना कठिन हो जाता है ओर संभल 

गई तो परले पार हो जाती है । 


एक*महात्सा प्रतिदिन वाहर निकलते तो रास्ते में एक 
वेश्या का घर पड़ता था । जब महात्मा उसके घर के सामने से 
निकलते तो वह प्रश्न करती-'कहो महात्मा सद या नासदे १? 
महात्मा 'नामदं! कह कर अपना पिण्ड छुड़ाते ओर चल देते थे । 
एक रोज्ञ महात्मा बोमार हो गये और सख्त बीमार हो गये | 
यहाँ तक कि बस्तों से जानां भी छूट गया | मरने का समय निकट 
ध्या गया | रडो ने विचार किया-आज् महात्मा क्यो नहीं आये ? 
बह महात्माजी की कुटिया मे गई और देखा कि वे कुछ होश में है 
ओर कुछ वहोश हैं। तब उसने कान के पास मु ह ले जाकर कहा- 
“महात्मा सदे या नामदे ?? महात्मा ने तड़क कर उत्तर दिया-सदे 
मद और फिर मर्दे ! अब तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है ? अब 
नगाड़े बज चुके है और कूच की तैयारी है। श्सशग्न में 
लक्कड़ पहुँच गये है । अब तेरा जादू नहीं चल सकता ' 


भाइयो ! साल संभालना मुश्किल है। साल लेकर अजमेर 
जाऊँ, जयपुर जाऊं, यह सोचते-सोचते रास्ते मे ही लुट जाता है। 
एक आदमसी दिल्ली से हजारों के नोट लेकर आ रहा था कि रास्ते 
में ही लुट गया उसने विचार किया-सेठ के पास जाऊँगा और 
कहूँगा कि नोट लुट गये तो वह कब मानने वाला है ? इस प्रकार 
सोच कर वह यमुना नदी के तट पर जाकर डूबने का विचार करमे 
लगा । इबना चाहता या कि पुलिस के सिपाहियो न॑ पकड़ लिया 
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ओर पूछा-क्यों आत्महत्या करने का विचार कर रहा हैं? उसने 
सारी बीती घटना सुना कर कहा-सेठ मेरे कह्ठे पर विश्वास नहीं 
करेगा और मुमे वेईमान सममेगा । दुनिया से बदनाम हो जाऊँगा। 
बदनाम होने की अपेक्षा मर जाना ही मुझे अच्छा लगता है । 





संयोग की बात सममिए कि उसके नोट लेने वाले गुण्डे भी 
अ्रकस्मात्‌ वहाँ आ गए। पुलिस के कमचारी बड़े घाघ होते हैं । 
उन्हेंने ऊिसी प्रकार जान लिया कि चोर यही हैं. | पकड़ कर उन्हे 
समभाया-देखो, वेचारा आत्मघांत करने को तेयार है। इसके 
छोटे-छोटे बच्चे वेमीत मारे जाएँगे। अगर तुसने नोट लिये हैं. तो 
इसे ज्ञौटा दो । हस तुम्हे बेदाग छोड़ देंगे । 


पत्थर पसीज गये । शुण्डा के घट में दया आगई । उन्होने 
सारे नोट निकाल कर दे दिये । 


कोई कितनी ही होशियारी करे, मौका आने पर माल उतर 
जाता है । मनुष्य मानता है कि मै बड़ा सावधान और चतुर हूँ। 
मुके कीन शीशी में उत्तार सकता है मगर सेर को सवा सेर मित्त 
ही जाता है ओर चतुराई एक और रह जाती है । 

एक अंगरेज दिल्ली गया और सोचने लगा-देखूँ गुख्डे कैसे 
होते हैं. | मुके ठग लें तो जानूँ | यह कह कर वह दिन भर घूमता 
फिरा । शाम के समय कोतवाली में पहुँचा और कहने लगां-सुना 
था कि दिल्ली मे बहुत गुण्डे है ओर बड़े होशियार है, लेकिन मैंने 
तो एक भी गुण्डा नहों देखा ! 


उसके पांस एक आदमी खड़ा था। उसे यह कहना सहन 
नहीं हुआ । उसने उत्तर दिया-तुम्हारे पास था ही क्‍या ? मैने 
तीन बार तुम्हारी जेब टटोली, पर उसमें पीतल की तीन गिन्नियों 
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कि 


के सिवाय कुछ भी तो नहों था! उन पीतल के दुकड़ों का मुमे 
क्ष्या करना था ? अगरंज शर्मिंदा हो गया। उसने गुण्डों का 
लोहा माना और चला गया । 


अशिप्राय यह है कि जवानी में बड़े-बड़े समझदार मनुष्य 
भी ठगा जाते हैं और जो जीव सर्वार्थस्रिद्ध विमान में जा सकते 
थे, वे सातवें नरक में चले जाने है। पुडरोक-कुडरीक का उदा- 
हरण याद कीजिए । 


दो भाई थे पुरडरीक और छुडरीक | बड़ा भाई राजा था 
ओर छोटा भाई साधु बन गया था जब आयु के त्तीन दिन शेष रह 
गये तो साधु की नीयत बिगड़ गई। 8सने एक हजार वर्ष तक 
बेले बेले की तपस्या की थी। पर भवितव्य का कौन टाल सकता 
है! बह साधुतां से गिर गया और संघ छोड़ कर घर आ गया । 
बढ़े भाई न उसे प्रतिबोध देने का प्रयत्न किया, किन्तु उस पर 
प्रसोव न पडा । तब उमने अपना राज्य उसे दे दिया और ओघा- 
पात्र आदि उप्तके उपकरण आप ले लिग्रे । इस प्रकार मुनि राज 
मुकुट धारण करके राजा बना ओर राजा केशमुण्डन करके मुनि 
बन गया। राजा भोगों में अत्यधिक आमकक्‍त हो गया । यहाँ तक 
कि मांस-मदिरा आदि का भी सेवन करने लगा | उघर म॒नि बसा 
हुआ बड़ा भाई रूखा-सूखा खाने लगा और ककरीलौ भूमि पर 
सोन लगा । सुछमार शरीर इन कष्टो को सहन न कर सका | साथ 
बीमार पड़ गये । उधर वह राजा भोग-बिलास में ऐसा तनन्‍्मय 
हुआ कि वह भी बीमार पड़ यया। दोनो रोगमरत हो गए । तीन 
दिन हुए थे कि ठोना ने परस्पर विरोधी कारणों से शरीर का त्याग 
किया । दोनों मर कर कहाँ गये ? 
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एक समय देखो चथे, भाई दोनों जान। 
एक सातवीं नरक में, एक अनुत्तर विमान ॥ 


देखिए, जिसने हजार वर्ष भोग साधा और संयम पांला, 
वह तो सातवीं नरक भूमि से गया और केवल तीन दिन संयम 
पालने चाला अनुत्तर विमान मे देव हुआ | इसीलिए कहा गया है 
कि अच्छा भाग्य होता है तभी उस भाड़ी में से सकुशल गाड़ी 
निकलती हैं और तभी काम बनता है | जरा-पसता श्रमाद हुआ कि 
गाड़ी उल्टते देर नहीं लगती । कहा है-- 


जिसके जरिए से सुख पाया, 
अपना जीवन सफल बनाया | 


तुम बडे गफलत द्रम्यान, 
मिली तन- वंग्धी सुन्दर आन ॥ 


इस मनुष्य-देह से कितनों का ही उद्धार हो गया । जिनका 
उद्धार हुआ, इसी देह से हुआ । इसी देह ने उन्हे परम सिद्धि प्रदाल 
की । इसी देह में तीथंकर प्रकट हुए। यही देह आत्मकल्याण का 
सर्वोतच्कृष्ठ साधन है । इस देह को प्राप्त करने के लिए आत्मकल्याण 
के अभिलाषी देवता भी तरसते हैं। कितने भाग्यवान्‌ हो तुम कि 
इस देह को पा सके हो । इसे पाकर गफलत में सत रहो। कितने 
ही भव्य एक दिन व्याख्यान सुन कर ही छह खंड का राज्य स्याग 
कर साधु वन जाते हैं । वे छह खंड का राज्य इस प्रकार छोड़ देते 
है जसे नाक मे से मेंल निकाल कर दूर फेंक दिया जाता है। वे 
सर्नोत्तम मानवीय भोगोपभोग भोगने वाले जीव थे। विशान्न और 


हर 
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सुखद राजमहलो मे रहते थे । उनके भोगो की समता नहीं हो 
सकती-- 


हल मनोहर पौढ़ता, कोमल सेज बिछाय | 
ते कंकरीली मोम पे, सोए समधर काय ॥ 
वे गुरु मेरे मन वसो | 


जिनके लिए राजमहल मे फूलों की सेज बिछती थी और 
जिन्हे एक पांखुरा के ऊपर आई हुई दूसरी पांखुरी चुमती थी, ऐसे 
अतिशय कोसल शरीर बाले भो जब संयमी साधु बने तो समसाव 
धारण करके, आत्मानन्द मे लीन होकर, बिना कुछ भी बिछाए, 
ककरों-पत्थरों पर सो गए ।. 


जिन्हे साधु जोबन के आनन्‍्तरिक आनन्द का अनुभव नहों 
है, वे ऐसी कठिनाइयो को सुन कर काँप उठते हैं, मगर जिन्हे 
उसका अनुभव हो चुका है, वे भल्लीभांति जानते हैं कि साधुता 
का सुख ऐसा सुख है जो इन्द्र या उपेन्द्र को भो प्राप्त नही है-- 


सुखिनो विपयत॒प्ा नेन्‍्द्रोपेन्द्रादयो5्ण्यहो । 
भिक्ुरेकः सुखी लोके, ज्ञानतप्तो निरंजनः ॥ 
अर्थात्‌-दिं्य विषयो के उपभोग से आकण्ठ डूबे रहने वाले 
इन्द्र ओर उपेन्द्र भी उस सुख का अनुभव नहीं कर सकते, जो 


सुख सदा ज्ञान मे तृप्त रहने वाले निरंजन भिक्नु को प्राप्त होता है | ' 
भिक्ु के ज्ञानानन्द के सामने इन्द्र का स्र्गीय सुख भी तुच्छ है | 


ओर भी कहा है -- 


सानव-शरीर ] सश४ 
इन्द्रोडपि न सुखी तादगू , यादग भिक्षुस्तु निःस्पृहः | 
को5न्य; स्यादिह संसारे, त्रिल्ोकोविभवे सति ॥ 


| इस संसार में स्पृह्महीन भिन्नु को जैसा सुख प्राप्त है, वेसा 
इन्द्र को भी प्राप्त नही । तीन लोक की सम्पूर्ण सम्पदो प्राप्त हो 
जाने पर भी दूसरे को वह सुख नहीं मिल सकता । 
सच हैं, असली सुख इच्छा की तृप्ति मे--नि्वत्ति में है 
जहाँ जितनी इच्छानिवृत्ति हैं वहाँ उतना ही सुख है और जिस 
प्राणी में जितनी ज्यादा ठृष्णा है, वह उतना ही ज्यादा ठुःखी हैं । 
भिक्ु का सुख सर्वोत्तम इसी कारण है कि समस्त कामनाओं को 
जोत चुका है । भगवान्‌ महावीर स्वासी ने सुखी बनने का यहो 
मार्ग बतलाया है-- 
आयावयाही चय सोगमल्लं | 
कामे कमाही कमियें खु दुक्‍खं॥ 
छिंदाहि दोस॑ विशएज् रागं॑ । 
एवं सुही होहिसि संपराएं ॥ 
" दे, अ, श्गा १५॥ 
_ फामनाओ को जीत लो तो ढुःखों को जीत लिया । एक और 
साधु के कप हक हा तो सुनिए । वे कहते हैं कि यह साघुत्व 
जितना मनोहर है, उतना दूसरा कुछ भी नहीं-- 
न च राजभयं न च चौरमभयं, 
न च वृत्तिभयं न वियोगभयम्‌ | 
इहलोकसुख॑ परलोकहितं, 
अमणत्वमिदं रमणीयतरमस्‌ ॥ 


नी 
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अहा ! यह साधुपन बढ़ीं ही आनन्ददायक हँ। साधु 
बनते ही दुनिया की सब मंमटे दूर हो जाती हैं।न यही भय 
रहता है. कि राजा लूट लेगा और यह डर कि चोर चोरी कर ले 
जाएगा। राजा को और चोरों को जिन चीज की जरूरत होती है 
वे सब चीजें तो हमने स्वेच्छा से ही ठुकरा दी हैं। अब न आजी 
बिका का भय है ओर न वियोग का भय है । 'चारों दिशा जागरीरी 
में हैं अत्एव आजीविका की चिन्ता नहीं रही | संसार के समस्त 
पदार्थों को, यहां तक कि शरीर को भी पराया ससमक लिया और 
सब से अपनो ममत्व हटा लिया, इस कारण वियोग का भी सय 
नही रहा । इतने पर भी विशेषता यह है कि यह श्रमण॒त्व इस 
लोक मे सुखकारी ओर परलोक में हित्तकारी 6। भला इससे बढ़ 
कर मजे दार चीज ओर क्या हो सकती है ! 


भाइयों ! यह उल्लिखित उद्गार उन सन्‍्तों के है जो संसार 
से बिरक्‍त हो गये थे और जिन्होंने साधुता का आनन्द चखा था। 
एक हिन्दी की भी बानगी लीजिए-- 
राजा तो मगन राजकाज के संवारन में, 
रंक तो मगन सेर चून की लगन में । 
थनी तो मगन धन-दोलत गाढ़न पर, 
कामी तो मगन सगनयनी के बदन में । 
कूड़ा तो मगन कूड़ताह विखवांदन में 
श्रा तो मगन सरताई सों ही जूकन मे । 
कीड काहू में मगन कोउ काह में मगन, 
'मुनिराज तो मगन वीवराग के भजन में || 
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राजा राज्य करने मे ही मगन रहता है । उसको मौज को 
इसरा क्या जाने ? गरीब को सेर के बदले सवा ,सेर आटा मित्र 
जाय तो समझता है कि आज मैंन अच्छे का मुंह देखा हैं। बह्‌ 
उसी में मगन हैं। मृ'नी मालदार को जुसा में दौलत गाड़ने मे ही 
आनन्द मिलता है | और उसका आनन्द वही जानता हैं । किसी 
डुराचारर से पूछो कि बुरे रास्ते मे चलने से क्या भजा है? तो 
वह उत्तर देता है कि हमारा मजा हम ही जानते हैं । सातवे नरक 
में चले जाएँगे, आठवे मे चले जाएँगे; इससे बढ़ कर और क्‍या 
होगा ? जान चल्ली जाय तो भी परवाह नही । शूर बीर भी यही 
कहता है । उसे बीरता प्रदर्शित करने में हो आनन्द है | जूभते- 
जूमते प्राणो का उत्सग कर देना नह अभर हो जाना सानता है । 
किसी को इधर को उधर और उधर को इधर भिड़ाने में ही मजा 
आता हूँ। अखबार वालो का काम कैसे चलता है ? वे इधर-उधर 
को छापने में ही कमाते हैं । नारदज्ी को इधर-उधर जाकर चित्त- 
गारी छोड़ देने, लड़ाने-भिड़ाने मे ही मजा मिलता था । इस प्रकार 
कोई किसी मे और कोई किसी में मौज समानता है । मगर मुनिराजो 
को भगवान्‌ के भजन मे ही मज्ञा मिंलतो है । उन्हे मजा ने मिलता 


ये छह खंड का राज तज कर चक्रत्रती साधु बनने की इच्छा 
करते १ 


सच यह है कि ससार का समस्त विषय जनित सुख पराव- 
लम्बी, तुच्छ और अलुपादेय है। साथ ही क्षणिक भी है । सेच्छा- 
पूर्वक इसका परित्याग करके रिसात्मीं का भजन करने से बचना- 
गोचर आनन्द प्राप्त होता है। उसके अलस्वरूप मोक्ष का अमर 
सुख मिलता है । 


मोक्ष का वह सुख इसी शरोर से भाप्त हो सफ़ता हैं। इस 
भकार यह शरीर तार भी सकता है और डुवा भी सकता है-.. 
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दुर्लभ तन-वग्धी का पाना, 
इस खातिर सबको चेताना | 
'चीथमल” कहे भजों भगवान, 
मिली तन-वम्धी सुन्दर आन ॥ 


भाशयो ! मनुष्य शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। मिला. 


है तो इससे कल्याण करो । कोई कह सकता हैं इसे पाकर मौज 
उड़ाओ, लेकिन हमारे पाम आओगे तो हम यही कहेंगे कि दुनिया 
भूठी है, अतः तपस्या करों । अगर हमारा कहना नहीं रुचता तो 
जाने दो साधु की बात ! तुम स्वयं ही पीछे पछताओगे और 
कहोगे कि सान गये होते तो अच्छा था | जिसका भला होने वाला 
है उसी को संतों की बात रुचिकर होगी और वही उसे सान कर 
तप और संयम का आचरण करके आनन्द का भागी होगा ! 


वयावर 
२-१०-१६४७७ 


हि 


श्र 
एव ह:6:05:2(3 
हु + कप 
राग-ट्रप 
हे दर 8:>% चल ए्टछ 
स्तुति;--- 
मनन्‍्ये वर हरिहरादय एवं दृष्टा--- 
इष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति । 
कि वीलितेन भव्ता श्रुति येन नान्‍्य:, 
: कंश्न मनो हरति नाथ [ सवान्तरेडपि ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचांये महाराज 
-« फम्ते हैं कि दे सर्वज्ञ, स्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम ऋष- 


भदेर भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


प्रभो ! यह जीव अनादि काल से चतुर्गतिक संसार में भ्रमण 
कर रहा है| इसने अतीत काल में अनन्त-अनन्त भव धारण 
किये हैं । संसार के जीवों की चौरासी! लाख योजनियों में से कोई 
भी दोनि शेष नहीं रही, जहाँ इसने अनन्त बार जन्स न लिया 


038 या अजिीयखआजज् लचखि्लल्स्स्म समर अ न नस ननन न 9+.«कन>क 3 ++++.--+ 2 मशीन नमन 
दान लिन गत तल अत न मन आल टलत रत 
& शाम, ७] 
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हो । जन्म-मरण के निरन्तर बहने वाले प्रवाह से यह अनन्त वार 
मनुष्य की योनि में उत्पन्न हुआ । इसने अपने कल्याण के लिए 
हरि हर ब्रह्मा आठि अनेक देवो की उपासना की, पूजा की; भक्ति 
की और उनकी शरण गही । परन्तु किसी से कोई लाभ न हुआ । 
किसी स उद्देश्य की सिद्धि न हुई । 


प्रभो | इस. जन्म में न जाने कौन-सा पुण्य प्रकट हुआ कि 
आपके दशन हो गये, आप से भेंट हो गई और आपका शरण 
ग्रहण करने की बुद्धि उत्पन्न हो गई । भगवन्‌ ! पहले मैने हरिहर 
आदि अन्य देवो को जो देखा था सो उत्तका देखना भी में अच्छा 
ही समभता हूँ, क्योंकि उन्हे देख लेने के पश्चात्‌ आपको देख कर 
हड्य से पूरा सन्‍तोप हो जाता है । जो एक बार आपको अचलो- 
कन कर लेता है, उसके चित्त को जन्म-जन्मान्तर में सी कोई भी 
आकर्षित करने से समथ नहीं हो सकता । 


ग्राहक एक दुकान पर जोता है और उसे बढ़िया से बढ़िया 
चीज़ दिखलाई जाती है, तो भी उम्तके चित्त को सन्तोष नहीं होला । 
चह सोचत्ता है दूसरी ठुकान पर शायद इससे भी उत्तम मित्र जाय । 
चही आहक जब दूस-पांच दुकानों का चक्कर लगा देता है और 
सब्र जगह उससे घटिया चीज देखता है, तब उस बढ़िया चीज़ से 
सन्‍्तोष हो जाता हैं । यह स्वाभाविक भी है, क्‍योंकि तुलना किये 
बिचा निश्चय नहीं होता ओर न वस्तु का वास्तविक महत्त्व समझा 
जा सकऊता हैं| इसी दृष्टि से आचार्य महाराज ने यहाँ कहा है कि 
पहले दूसरे देवा का देख लेना डपयोगी हुआ | उन्‍हें देखने के 
पश्चात्‌ जब वीतराग भगवान्‌ को देखा तो पूर्ण संतोष हो गया, 
क्याकि दोना की तुलना करने का अवसर मिल गया। वीततराग 
देव को जब देंखा तो प्रतीति आ मई कि देव है - तो यह है; बाकी 
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तो कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई रागी है, कोई 
हुपी है और कोई दभी दे । अतणव हे प्रभो ! आपको देख लेने पर 
दूसरा कोई देव पसंद नहीं आता । यही नहीं, आपमें और गाढ़ी 
रुचि जाग्रत होती है। यह यथार्थ ही है, क्योंकि जब सचाई सामने 
आ जाती है ता कूठ अच्छा नही लगता । 


जिन भगवान्‌ ऋयभदेव को देख लेने पर इस भव में तो 
ऊ रे [। नी 
क्या अगले भवों मे भी दूसरा कोई देव पसंद रही आता, उतर भग- 
वान ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार हो | 





भाइयों ! जगत के जीवों ने अगर भगवान्‌ के सच्चे स्वरूप 
को पहचोन लिया तो ओरो मे उनकी रुचि नहों रहती। ओऔरों मे 
रूचि हो तो जानना चाहिए कि अभी वीतराग देव को पहचाना 
ही नहीं है। वह जीब भ्रम मे पड़ा हुआ है । 


छोटे उम्र के चालझो और बालिकाओं को गुड्डा गुड्डी 
का खेल बहुत प्रिय होता है। वे गुड्डा-गुडडी बनाते हैं, उ्तसे 
खेलते हैं, ओर उनकी शादी भी करते हैं | मगर उनको यह खेल 
तभी तक रूचिकर होता है, जब तक उनकी शादी नहों हो जांती । 
शादी होने पर बालिका समझ लेती है कि असली गुड्डा मेरा 
पति है और असली गुड़िया में स्वय ही हूँ । उस समय उतर गुड़डा- 
गुडियों का खेल उन्हे पसंद नहों आता | उन्हें आले मे विराजमान 
कर दिया जाता है। 


इसी प्रकार जीव को जब असली ज्ञान हो जाता है तो वह 
अपने शरीर को मिथ्या समकने लगता है। यह बात अवश्य है 
कि सच्ची समक समीचील ज्ञान होने पर ही आतो है और समी- 
चीन ज्ञान होना सहज नहीं, बहुत कठिन है । 


४ आप 
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सच्चा स्वरूप किसने जाना था ? कामदेव श्रावक को असल 
ज्ञान हुआ था| देवता तलवार लेकर आया और डरा-घमका कर 
उससे सत्य सार्ग से हटने के लिए कहा ! मगर कामदेव उसकी 
धम्की से नहीं डता और अपने सत्य पर डटा रहा । 


असली ज्ञान हुआ था अरणक ( अहेन्नक ) श्रावक को ! 
जब उसने जान लिया कि देवता मेरे जहाज को आसमान में ले 
जा रहा है । वह कहता है-अरणुक ! अपने घर्म का परित्याग कर 
दो; अन्यथा तेरे इस जहाज को ऊपर ले जाकर गिरा दूंगा। तू 
प्राणों से हाथ धो बेठेगा।' ऐसे विकट प्रसंग पर घेंये रहना 
कठिन है। मगर अरणुक का चित्त शान्त और स्वस्थ है उसे निश्चय 
है कि जगत्‌ में धर्म से अविक ससथे संरक्षक दुसरा कोई नहीं है । 
अतएव अविचल भाव से कहता है-जृहाज और है, शरीर और 
हैं और मेरी आत्मा और है । मेरी आत्मा का कोई विनाश ,नहीं 
कर सकता | यह ता अजर, अमर, अविनाशी और अखंड दे । 
श्वार बीर पुरुष सकट के समय घबराता,नहीं दै। सका घाव 
खाकर सो चू तक नही कश्तां । 


एक राजपूत इन्दोर आया । उसके पर से भयंकर बीमारी 
थी. उसने डाक्टर को पेर दिखलाया। डाक्टर न कहा-इसका, 
आपरेशन करना पडेगा, अन्यथा सारा पेर सड़ जाएगा । राजपूत 
ने कहा-ठीक है, काट डालिए | 


डाक्टर ने कहा-क्ल्ोगेफास सु'घा देंगे । उससे तुम बेश्रेश 
ही जाओगे और तकलीफ महसूस्त नही करोगे । 


राजपूत बोला--कलोरेफॉर्म सूंध कर वेर कटाया तो मैं 
असली राजपूत नहीं । न्‍ - 
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उस वीर पुरुष ने पेर लम्बा कर दिया और कहा-लो 
जहाँ से चाहो, काट डालो । 


राजपूत का हड्डियों सहित पेर काट दिया गया। वह 
तनिक भी नहीं घबराया और न आँखों में एक भी आंसू आया । 
असल राजपूत ऐसे होते हैं । नहीं तो /ए मेरी माँ !” चिल्ला-चिल्ला 
कर जमीन-आसमान एक कर देते हैं - 


भाइयों ! अ्रसल वीर जो होगा वहीं कम काट सकेगा | 
“ऐ मेरी माँ? कहने वाले कदापि मोक्ष से नही जा सकते । शास्त्र 
तो स्पष्ट करता है क्रि-- 


जे कम्मे सरा ते धम्से सरा। 


. जो कार्य करने से शूरवीर होगा, वही धर्म करने में भी शूर 
होगा असल में मनुष्य में पाई जाने वोली शुरता अखंड और 
अविभाज्य शक्ति है और कर्म तथा घर्म उसके ढो ज्ेत्र है। 
शूरता है तो वह कम मे भी अयुक्त हो सकती'है और धर्म में भी । 
शूरता का स्वामी आत्मा है । उस शक्ति का प्रयोग करना आत्मा 
पर निभर है| वह अपनी शक्ति को धसे के ज्षेत्र में भी प्रयुक्त कर 
सकंता है और कम के क्षेत्र में भी । आत्मा के जैसे संस्कार हांगे, 
वैसे हो वह अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा । 


जिसमें शक्ति ही नहीं, वह किसी भी क्षेत्र में अपना विशिष्ट 
पुरुषार्थ ,|कट नहीं कर सकता | न,विशिष्ट कर्म कर सकता है न 
विशिष्ट घम ही कर सकता हैं | नपुसकों को तलवार और बदूक 
देकर युद्ध के मेदान में भेज दिया जांय तो क्या उनके बल पर विजय 
फी आशा फी पता सकसी है ? कदापि नहों। दिल्लदे रूरी निद्वाल 


7 


क्र 


है 
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नहीं कर सकते। 'ऐ मेरी माँ? कहने वालों से कोई उम्मीद नहीं 
करता चाहिए | हीजड़े समय आने पर तालियाँ पीट सकते है और 
कुछ नहीं कर सकते। 


शूरवीर तलवार की भी परवाह नहीं करता | कोई भी बड़े 
से बढ़ा संकट उसे उसके उद्देश्य से विर्चालत नहीं कर पाता। 
गजसुकुमार को याद कीजिए । थोड़ो-सी देर मे ही उन्होने सिद्धि- 
लाभ कर लिया | धधकते हुए अंगार सिर पर रक्खे है, सिर खिचड़ी 
की तरह पक रहा है और दुस्सह वेदना हा रही है, किन्तु परिणाम 
की धारा इतनी ऊँची चढ़ी है कि सिर को इधर से उधर नही किया ! 


ठीक ही कहो है--'कद तांई अबेर करे कोई जीमे रे! अर्थात्त 
चाहे कोई कितनी ही अवेर-देखभाल, सारसंभाप्न करे, देखने वाले 
तो सूखे टुकड़े ही खाएँगे | तात्पये यह है कि आज्ञानियों को कितना 
ही समझाओ, चौरासी में जाने वाले तो भटकते ही फिरंगे। मोक्ष 
पाने वाले बिरले श्रवीर ही होते है । सच्चा ज्ञान जिन्हे मिल गया 
है, उनका क्या कहना है ! वही परमात्मा फो पहचानते हैं और 
वही धर्म को जानते हैं । 


श्रीमद्‌ आचारांगसूत्र से भगवान्‌ ने फर्माया है कि जो 
लोभदर्शी होता है, वह रागदर्शी भी होता है और जो रागदर्शी है 
वह हेषदर्शा भी होता है। इन सच का पारस्पारिक कार्य कारण 
भाव है। जहाँ राग आया कि द्वेष आ ही जाता है। राग की पूर्ति 
मे त्रुटि रही तो द ष आये बिना नही रहता । किसी ने अनुराग के 
वशीभूत होकर कुछ काम करना चाहा और उसमें दूसरे की सहा- 
यता चाहो । अगर दूसरा उसे सहायता नहों देता तो वह द्वेष का 
भाजन बन जायगा । किसो ने आपसे सौ रुपया माँगा और आपने 
नही दिया तो आपके प्रति उसका हं ष जार उठेगा। अगर आपने 
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दिया और फिर माँग,लिया तो भी हवष उत्पन्न होगा। उधार 
विया ओर दुश्मनी तेयार हुई। कहा है-- ९. 


दुश्मन नहीं हो तो कर के देख लो, दे माल उधारो । 


जिसका कोई शत्रु न हो ओर शत्रु बनाना होतो उसका 
सरल उपाय है उधार दे देना । उधार देना दुश्मन पेंद्रा करना है 
क्योंकि वह वक्‍त पर न लोटाये तो मॉगना पड़ता है और साँगन 
पर देनदार नाराज होता है । कहता है- क्या हमारा विश्वास नहा 
है? क्‍या गाँव मे हमारी हवेली नही हैँ ? क्‍या हमने दिवाला 
निकाल दिया है ? ऐसे ओछे जी लोगों से कभी उधार नहीं लेना 
चाहिए । अरे छोकरे, फेक दे इतके रुपये !! बस दुश्मन तैयार हो 
गया । यह कथन प्रायिक है । अकसर ऐसा होता है, परन्तु सक्षेत्र 
ऐसा ही होता हो. पता बात नहा | जगत - में लन-देन के बिना 
कास नहीं चलता और एक.दूसरे को समय पर अआश्थिक सहयाग 
न दे, यह न तो संभव है ओर न उचित ही है । अपने प्रिय जनों, 
सबंधियों एवं साथियों को घनवान्‌ गाढ़ी आवश्यकता के समय भी 
अगर उधार न दे तो उसका धन किस काम का है? पागरपरिक 
सहयोग के आधार पर ही समाज का निर्माण हुआ है और इसी 
आधार पर समाज को सचालन हो रहा है । कोई क्रिसी को कुछ 
भी सहयोग न दे ओर सब अपने-अपने हाल में मस्त हो ज्ञाएँ तो 
समोजञ्ञ का अस्तित्व ही न रहे । फिर पशुओ के ऋ'ड मे और मनु- 
धघ्य-समाज से कोई अन्तर नहीं रह जायगा। + 


अपिप्राय यह है कि जो प्रमाणिक, कुततोत और सज्जन 
होते है, थे उधार ली हुई रकम की कृतज्ञता पूरक लौटा देते हैं 
ओर समय पर नहीं दे पाते तो लज्ज्ित होते है और लेनदार से 
कुमायाचना करते हैं । ऐसे लोगों पर यह कथन लागू नहीं पड़ता । 
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हाँ, तो जहाँ राग होता हैं वहाँ द्वेघ का कोई न कोइ निमित्त 
मिल ही जांता है। एक सेठ ने अपने मित्र के लडके की शादां मे 
बीस लाख का कठा पहनने को देकर गँवा दिया। बात यो हुइ-- 


एक करोड़पत्ति सेठ था | वह बडा योग्य आदमी था । एक 
लखपति सेठ के साथ उसका प्रेम था और अच्छी खासी मित्रता 
थी । एक दिन लखपति सेठ के लड़के की सगाई हुडे । उसके करोड़- 
पति सित्र ने सब तरह को सहायता पहुँचादे। उसे खूच खुशी 
हुई। अब विवाह का समय ओंया और लडका बाने बेठों। 
करोड़पति सेठ ने विचार किया-मेरे मित्र के ज़डके का विवाह दे 
तो दुनिया कैसे जानेगी कि यह करोड़पति का मित्र है? कैसे मालूम 
होगा कि करोड़पति ने क्या सहायता दी ! 


उसने अपने मित्र को बुलाकर बीस लाख का एक कठा 
दिया और कहा--यह लड़के के गले में पहना देना । उसकी कही 
कोई लिखा--पढ़ी नहीं हुई और न कोई साक्षी बनाया गया; क्योकि 
घिश्वास था । कंठा लेकर सेठ घर आया तो उसकी खली ने पूछा-- 
क्या लाये हो ? सेठ ने कह्य--करोड़पति के यहाँ से कठा लाया हूँ 
शादी के समय लड़के को पहनाने के लिए। किन्तु मेरा बिचार 
है कि इस अभी नही पहलाऊँगा। उसने बह कंठा तिजोरी मे 
रख लिया | 


एक दिन बीता, दो दिन बीत गये; किन्तु लड़के के गले में 
कंठा नहीं दिखांइ दिया तो करोड़पति ने विचार किया--कंठा अभी 
तक-क्यों नहीं पहनाया गया ? फिर आप ही आप सोचा अभी 
नहों तो फिर पहना देगा । 


इघर लखपति सेठ को विवाह संबंधी सभी कास करना अवश्य 
: एस्‍न्तु उसका चित नहीं लगता। उसका एप एसे व्यग्र एव 
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व्याकुल बनाये रहता है । एक रात्रि मे उसे नींद न आते देख और 
इधर--उघर करवटे बदलते देख उसको स्त्री ने पूछा-स्व्रामिन ! 
क्या कारण है कि ओज आपकी आँखों से नींद का नामोनिशान' 
भी नहीं है। ऐसी कौन-सी चिन्ता आपको घेरे हुए है ? बच्चे का 
विवाह तो आनन्द का प्रप्तग है इस प्रसंग पर इतनी चिन्ता क्‍यों 
हो रही है ? मुझसे तो छिपांइए नहों | जो हो, कहिए |? 


सेठ ने कहा-कोई बात नहीं है । यो ही न जाने क्‍यों नोंद 
नही आ रही है। 


सेठानी बोली-हृदय की बात दूसरे पर प्रकट कर देने से 
शान्ति हो जाती है। हृदय हल्का हो जाता है। कभी फोई रास्ता 
भी मिल जाता है। न कहने से अनथ हो जाता है तो अप हृदय 
की बाच अवश्य कहिए । 


आखिर सेठ ने विल खोल ही दिया | कहा-में बीस लाख 
का कठा ले आया हूँ। इस ससय वह तेरे अधिकार में है। न लिखा- 
पढ़ो, है न गवाह-साक्षी है। कंठा स्वयं बोल नहीं सकता कि मे 
इसका हूँ या उसका हूँ | ऐसी स्थिति मे अगर में उसे हजम कर 
जाऊँ तो मालामाल हो सकता हूं। बीस लाख ! किसे कहते हैं ' 
जिन्दगी भर साथापनच्ची करके भी तो इतना नहीं कमा सकता । 
फिर यह सहालद्मी तो घर बेठे आई है उसे धक्का देकर बाहर 
निकालना बुद्धिमत्ता नही जान पड़ती । 


इस प्रकार लखपति सेठ की नीयत बिगइ गई । कहावत हँ- 
“पक कामिनी दूजा धन, एस पर बिगड़े सबका मन ।' सेठ ग्रही 
चुदावत्त चरिताथथ करने लगा । - 
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सेठ की पत्नी उज्ज्वल विचार को महिला थी। अपने पति 
का पापमय विचार सुन कर उसे दुःख हुआ । उसके मन में मार्भिक 
पीडा हुई । अप्रने पति को पतित और पाप में पड़ा जान कर उसे 
खयाल आया-यही समय हैं जब - पत्नी को अपने पत्रित्र कत्तंव्य 
पालन करने में तत्पर होना चाहिए। सच्ची और आदशं पत्नी का 
यही धम है कि जब उसका पति नीति का त्याग करके अनीति 
के माग पर जाता हो, वर्म विमुख होकर अधरम की ओर कदम 
बढ़ाने को तेयार हो और कत्तव्य से च्यूत होकर अकत्तंव्य की 
ओर ऊ्कुक रहा हो तो वह निस्मक्रोच भाव से, दृद्ता के साथ उसे 
सच्चो सलाह ढे, अनीति, अधर्म ओर अकृत्य से पति की रक्षा करे 
ओर उसे नीति एवं धर्म के पथ पर आरूढ़ करे। ऐसा करने वाली 
पत्नी ही वास्तव में 'धरमंपत्नी! पद की अधिकारिणी हाती दे। 
इसके विपरीत जो पत्नो पाप काय में पति का साथ देती हें, 
उसके अन्याय-अनाचार का विरोध नहीं करती अथवा उसे प्रोत्सा- 
न देती हैँ, वह घमंपत्नी नहा कही जा सकती; उस अ-घधसंपत्नी 
कहना ही अधिक उचित हागा । 


कहां ,जा सकता हे. कि समाज में पुरुष ज्ञाति की प्रधानता 
ऊँ ० ९ ऋषछ 
हू और परिवार का सारा अथंतंत्र पुरुष के हाथ में होता है। 
अतण्व स््री की आवाज़ सुनो नहीं जाती। वह किस प्रकार पुरुष को 
पाप से शोक सकती है ? 


यह कहना सही हें। फिर भी नारी शक्ति है, अबला नहीं 
६ । कम से कम उसे अबला नहीं होना चाहिए। उसे श्रपने बल 
पर विश्वाम करना चाहिए। अगर उसे अपने वल पर भरोसा हो 
लाय झर बह ऐसे प्रसग पर उसका उपयोग करे तो निस्सनन्‍्देह उसे 
चहठत अंशों में सफलता मिल सकती है | मगर सफलता हो कत्तेड्य 
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पालन की कसौंटी नहां है । बहुत वार कत्तव्य का पात्नन करने पर 
भी ऐसा प्रतीत होता है. कि सफलता प्राप्त नही हो सकी | श्रगर 
सफलता नहीं मिलती है तो न सही; उससे हमारा कत्तं्यपालन 
दृषित नहीं हो जाता । मनुष्य के वश सें यहो हैं कि वह कत्तव्य का 
पालन करता रहे | हो सकता है कि तत्काल उसका फल दिखाई 
न दे, फिर भी यह निश्चित हैं कि पालन किया हुआ कत्त व्य 
कभी निष्फन नहीं होता | यह सोच कर कत्त व्य तो पाकना हो 
चाहिए! 


लखपति सेठ की पत्नी आदर्श सहिला थी । उसने सेठ का 
हाँ में हाँ मिला कर प्रणयपात्री बनने के बदले अपने कत्तेग्य का 
हो पालन करना उचित समझा । उसने स्पष्ट शब्द। मे कहां-- 
स्वामिन्‌ ! आपके मन में अपवितन्न विचार उत्पन्न हुआ है। यह 
दुर्शिचार जीवन को अध-पतन की ओर ले जाने वाला है । इसे 
मन से तत्काल निकाल दी जिए--भीतर मत्‌ बठने दीजिए । इसका 
परिणाम अन्त में हानिकारक ही होगा । 


आप जरा बिचार तो कीजिए कि कौन छाती पर धन 
लेकर गया है ? सब यही का यही रह जाने वाला है । यथा-- 


कौन धन ले गया बाँध गठरिया, 
राजा रावण लंकापति था। 
छोड़ गया वो सोने की नगरियाँ, 
कौन धन ले गया बॉच गठरिया || 


- प्राग्नाथ ' आखिर आप पाप से धन संचित कर लेंगे और 
मित्र के साथ द्रोह और विश्वासघात करके कदाचिन्‌ लाखों की 
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सम्पत्ति अपने अधीन कर लेंगे, तो भी वह क्या काम आएगी £ 
आखिर सुखपूवंक जीवन व्यतीत करने के लिए ही तो घन को 
शआ्रावश्यकता होती है । सो हम लोगों के पास पर्याप्त है । जो है, वह 
काफी से भी ज्यादा है। उसको सी पूरा भोग नहीं कर सकते तो 
फिर अनावश्यक धन के लिए क्यो पोरों का गठरी बाँचना चाहिए 
धन को साथ तो कोई ले नहीं जा सकता । सब छोड़-छाड़ कर 
अकेले जीव को ही जाना है । हाँ, पाप-पुए्य आवश्य साथ ल 
जाना पड़ेगा। ऐपी स्थिति मे आप अपना सलीन विचार त्याग 
दीजिए । यही कल्याण का मार्ग है । 


भाइयों ' दूर क्यो जाते हो, यही प्रत्यक्ष देख लो | हिन्दू 
पाकिस्तान से आते हैं. क्या लेकर आते हैं ? ज़ितकी वहाँ बड़ी- 
बड़ा हवेलियाँ थी और लाखों की सम्पत्ति थो, वे प्रायः लोटा 
लेकर आ रहे हैं उंगलियो में से छुल्ले भी निकाल लिये जाते हैं। 
ऐसा सुनते है । आप भी सुन रहे और देख रहे हैं। जब यहाँ यह 
हाल है तो परलोक जाते समय कया लेजा सकोगे 


तो सेठानी बोली-सेठ साहब ' अपनी नीयत मत बिगाड़ो 
ओर भत्ता चाहो तो कल ही बालक के गले में कंठा पहना दो। 
मगर सेंठ के मन में पाप समा गया था। अपनी धर्मपत्नो की 
हित्भरी बात उसे पसद न आई । वह बोला-तुम इन बातों में 
सममतों नहो हो । जौनती नही हो कि थे जितन भी बड़े-बड़े लख- 
पति-फरोडपति बने हैं, सब दूसरों का साल हड़पने से यो घर्मादे 
फी रकम डकारले से ही बने है । जिन्होने बेईमानी करके, अनीति 
करके या पाप करके पूजी जमा कर ली है, वे अब घर्म-नोति को 
चिल्लाहट मचाते है, जिपघसे काई उनका घन न छोन ले । कोई 
स्वयं मिहनत करके धनकुच्रेर नही वन सकता। सभी ने दसरो के 
रुप का कोर छीता है | धन ऐसा फिये बिना नहीं आतो । 
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सेठानी -ठोक है, पर मैं समझती हूं कि दूसरों को पापा- 
चरण करते देख कर स्वयं पापाचरण करना योग्य नही है. । अब 
करके पंसता जमा करने से अन्त में हित नेही, अहित ही होगा । 
किसी चोर को करोड़पति होते नहीं ठेखा । वे दिवालियो के दिवा- 
लियां ही रहते हैं | बहुत-से सांसी ओर कजर चोरी करते हैं, फिर 
भी-भूखे के भूखे ही रहते है । 

सेठ-तू नही समझती । सुफ्त के घन से मीज करंगे। 

सेठांनी न पति को भरसक ससकाने का अ्रयत्त किया। 


अपने कत्त ठय का पालन करने में कुडु भो कमी नहीं वी, लेकिन 
सेठ के मन में परिवत्तन नहीं हुआ। कहा है-- 


तादशी जायते बुद्धियादशी भवितव्यता । 


अर्थात्‌ मनुष्य की बुद्धि वेसी ही हो जाती है, जेसो होन- 
हार होती है। 

मति भ्रष्ट होने पर मनुष्य को भला-बुरां नहों लूकता। 
सेठ का भी यहो हाल हुआ । लक्ष्मी ने उसे हत्ाहित के विवेक 
से शून्य बना दिया। वह मित्रद्रोह करते को कटिवद्ध हो गया । 
विश्वासघात करने को तेयार हो गया । कहा हैं - 


” अविश्वासनिधानाय, महापांतकहेतवे । 
पिठृपुत्रविरे!धाय, हिरएयाय नमोस्तु ते ॥ 


हे लक्ष्मी | तुम' अविश्वास का निधान हो, महांन्‌ पातकों 
का कारण हो और पिता एवं पुत्र जैसे आत्मीय जनों के साथ भी 
बेर-विरोध उत्पन्न करने दाली हा । तुम्हे मेरा नमस्कार है | 


का बा 
बन 


है 
४ 7. 


की 


हि 
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वास्तव में यह लक्ष्मी क्या-क्या नही कराती ! इसके लिए 
सलुष्य पशु से भी अधिक नीच, दानव से भी ज्यादा भयंकर वन 
जाता है । 


आखिर लखपति सेठ पाप के वशीभूत हो गया | उसने बीस 
लाख का कंठां हजम करने का निम्चय कर लिया | विवाह का दिन 
ध्या गया | तब करोडपति सेठ ने विचार क्रिया-अब तक लड़के 
को कंठा नहों पदनाया, इसका कारण क्‍या है? सभव है. परायी 
चीज ससक कर डर गया हो । चंवरी के समय पहना देगा | मगर 
उमने तो विचार ही दूसरा कर लिया था। विवाह का काये 
समाप्त हो गया और कई नि व्यतीत हो गये । अब करोड़पति ने 
साचा-न कठा पहनाया गया न लौटाया ही गयां। पोल हो पोल 
से कहीं चीज्ञ चल्ली न जाय | है 


उधर उस लखपति ने अपने मित्र के घर जाना छोड़ दिया 
वह बांतचोत करने से भी कत्तराने लगा । 


एक दिन करोड़पति बम्घी में बेठकर हवाखोरी को निकला | 
दो तोंन जन उसके साथ थे । वह अपने मित्र की दुकान के सामने 
से निकला तो उसका सित्र लखपति उसकी ओर देख भी नहीं सका। 
उसने आँखें नीची कर ली। तब करोड़पति सेठ ने बग्घी रुकवाई 
ओर कहा--चलो मित्र, घूम आवबे । वहुत दिनों से दिखाई 
नहीं दिये | ह 

लखपति सेठ लज्ञा और संकोच से दबा जा रहा था। 
मगर मित्र जब सामने आ गया तो 'करता क्या? बह चुपचाप 
उठा और बस्खी में चेंठ गया। बग्घो आगे चली । तत्र करोड़पति 
ने कहा--सित्र लड़के की शादी से बढ़ी खुशी हुईं। आपने दिल 


खोल कर खच किया । लेकिन एक बात हू । दुनिया को क्या मालूम 
पड़ा कि फरोड़पति के मित्र के लडके को बिवाह हुआ। आपने 
बीस लाख वाला वह कठा लड़के को पहनाया ही नहा । मेने यहो ' 
सोच कर दिया था कि दुनिया देखे ओर आपको तारीफ हो । 


करोड़पति का यह कथन सुन कर वह बोला-वाह सेठजी 
वाह ! यह खूब कही ' आपने मुझे ' कंठा कब दिया था ? आज 
केंसो बहकी बहकी बातें कर रहे हा ? कहा मंग--भवानी का ज्यादा 
सेवन तो नही कर लिया है ! किस बेईमान ने आपका कठो देखा 
हैं? प्रभो प्रभो | केघ्ता कलिकाल आ गया है ! सेठ साहब, गरीब 
ने आपकी सोहबत की तो क्या इध॒लिए कि आप उसे डुबा दें ? 


बग्धी से जो दूसरे लोग बठे थे, यह बोतचीत सुनकर सोचने 
लगे-बड़ी विचित्र वात है ! एक कहता हे-मेंने कठा दिया. 
और दूसरा कहता है--सैने नहों लिया । न जाने इनमें कौन भ्कूठ 
कह रहा है और कौन सच बोल रहा है ? 


उनमे से एक ने कहा-सेठ साहब ! आप भूल तो नही गये ? 


सेठ ने कहा-भाई,बीस लाख की चीज क्या भूली ना सकती 
हूँ ? वह ऐप्ती तो नही कि चाहे जिसे दी जा सकती हो ! इन्हे तो 
अपना अभिन्न हृदय मित्र समझ कर ही दी थी । 


लखपति बोला-ठोक है, समझ गया कि आप करोड़ पति 
किस प्रकार बने हैं। इसी तरह गरीबों को चूसा होगा । 


वाद विवाद्‌ बढ़ता गया पर परिणास कुछ नहीं निकला 
आखिर वग्घां लोटो ओर लखपति श्रपनी दूकान पर ही उतर गया 
उसने सेठ से कहा-अब कभी आपको हवेली सें पेर भी न रक्खूगों | 
आपने मुझे कलंक लगाया है| 


हू 


२७४ | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १४ 





सेठ अपने घर चला गया। वह अत्यन्त उदास था| 
प्रथम तो बीस लाख की चीज़ हाथ से निकल गई, दूसरे मित्र ने 
विश्वास घात किया और तीसरे स्त्रयं बदत्तास होने की नौबत आ 
गई ! यह सब सोचकर उसका हृदय अत्यन्त संतप्त हो गया । रात्रि 
में उसे नीद न आई । वह सोचने ल्गा-दूसरे लोगो के सामने मुझे 
नहीं पूछना चाहिए था। अगर में अपनी बांत सही सिद्ध न.कर 
सका तो बड़ी अप्रतिष्ठा होगी । अकेले में पूछा होता और वह इंकार 
भी कर जाता तो कोई बात नहों थी । यह सोचकर सनन्‍्तोष कर 
लेता कि एक साल की, कमाई न आई सही ! 


रात वोती सगर सेठ की चिन्ता न बीती । उसे खानो-पीनाः 
अच्छा न लगा | उसन अपने कट्टे विश्वासपात्न लोगो से कहा -आप 
उससे मिलकर कंठा लेना रवीकार करवा दो, कंठा भत्ते उसी के 
पास रहे । मुझे. कठे के लिए चिन्ता नहीं है चिन्ता अपनी बात के 
लिए है । अगर उसने स्वीकार न किया तो लोग मुझ पर सदेह 
करेगे और मेरी इतने दिलों की प्रतिष्ठा धूल्न मे मिल जाएगो । परन्तु 
लखपति सेठ ने कठा लेना स्वीकार नहीं किया । 


आखिर पंचायत में मासला पेश हुआ । वहाँ भी करोड़पति 
सेठ ने वह्दी बात कही । मगर उसने स्वीकार न किया-वह बोला- 
आखिर मुझे भी मरना है। मे सकूठ नहीं बोले गा। पंच परमेश्वर 
के सामने झूठ बोल कर क्‍या परलोक-इहलोक बिगाडूँगा? न 
मैंने कंठा लिया है, न सेठ ने द्यि है । कहिए तो गंगाजली उठालूँ 
कहिए रामजी की सोगंध खाल, केशरियानाथजी की शपथ खालूँ । 
उसकी यह सफाई सुनकर कुछ लोग इधर और कुछ लोग उधर 
बोलने लगे | 'सासला टांय-टांय फिस हो गया। 


अन्त ये विवश होकर करोडपतसि सेठ ने राजा के पास जा 
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फर फरियाद की--'अन्नदाता ! न्याय होना चाहिए। मेंने-उस्त 
लखपति सेठ को; लड़के को कंठा पहनाने को दिया, परन्तु वह 
हज़म कर जाना चाहता है। मुमे कठे की परवाह नहीं, परन्तु 
प्रथम तो बेईमानी को प्रोत्साहन नहों मिलना चाहिए, दूसरे मेरी 
प्रतिष्ठा नही जानी चाहिए। कंठा चाहे राजकीय भंडार में रहे, 
चाहे किसी अ्रनाथालय, पाठशाला अथवा अन्य किसी उपयोगी 
संस्था के कांम आ जाय, परन्तु उस बेईमान के पास बेईमानी से 
नहीं रहना चाहिए। 


राज़ा ने लखपति सेठ को बुलायां और पूछताछ को । उसने 
फकहा--महाराज ! मे ने तो स्वप्न में भी कंठा नही देखा | न जाने 
क्यों यह मेरे पोछे पड़ गये हैं ! अगर निष्कारण ही मेरी इज्जत 
बिगाड़ना चाहते है तो इनकी क्या इज्जत रहेगी ? अन्नदाता में तो 
उस कंठ के विषय मे कुछ भी नहों जानता। 


यह कह कर लखपति सेठ रोने लगा | जहाँ कपट होता है 
वहाँ घृत्तेता आ ही जाती है । 


राजा ने कहा--ठुम इन्कार करते हो तो सुनो। बस्ती से 
चाहर माताजी का एक मन्दिर है। वहाँ न्याय होता है ! पूजा पाठ 
के बाद रात्रि में आदमी को भीत्तर रख दिया जाता है । देवी भूछे 
को मार डालती है और सच्चा जिंदा बच जाता है ! बोलो, परीक्षा 
देने को तैयार हो ? 


सेठ बोला--हुजूर, प्रसन्नता के साथ तेयार हूँ। आप बंद 
कर दीजिये । जो झूठा होगा वह पछताएगा । 


रात्रि में उसे सावा के सन्दिर सें ले जाया मया । पूजा होने 
के वाद वह बंद-कर दिया गया।। बाहर संतरी पहरा देने लगे। 


» अर 
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“राजा आदि अन्य सब लोग चले गये। उसके बाद सेठ को विचार 

थ्राया-मै वास्तव मे झूठा हूँ । माताजी आएंगी तो कया होगा ? 

कहावत हं--“चोर जाय चोरी करने ओर घर मे बोले सांच ॥” 
ओर ,भी कहा है:-- 


मीत समय सब्र पोत खुलेगा, 
नयनों से तत्र नौर भरेगा । 
सुकृत करना हो तो कर, 
तुकको जाना जूने घर ॥ 


देख प्राणी ! मरने के बाद निकल जाएगी सारी अकड़ाई । 

धर्म की और पाप की पोंट साथ में जाएगी । जिसने धर्म किया 
7 9 ने 

होगा, उसे बेसा फन्न मिलेगा । और पाप करने वाले को वसा फत्ल 


मिलेगा ! इस जीवन से परभव के लिए सु%त नही करेगा | तो जूने 
घर जाना पड़ेगा | 


हाँ, तो सेठ विचार करने लगा कि मैने अपने मित्र को 
धोखा दे दिया, पचो को भी चक्कर में डाल दिया और राजा के 
सासने भी अपराध स्वीकार नहों किया। मगर अपने अन्तःकरण 
को घीखा कैसे दे सकता हू ? माताजी के सामने मेरा भूठ कैसे काम 
था सकता है ? वह तो सब कुछ जानती है। उनके सामने में क्‍या 


कर मकू गा १ 

सेठ इस प्रकार विचार कर हो रहा था कि माताजी आ 
धमकी । हाथ में तलबार चम-चमा रही है और पेर मे घ'घरु बज 
रह हैं। थात्ते ही देवी ने कह्य--'खाऊँ, खाऊँ; खाऊँ !! 
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सेठ को अचानक एक बात सूक आई | उसने कहा--आप 
खाओ तो तैयार हूँ, एक बात मन में है । 








माता+क्या है ? 


सेठ--मोताजी | किसी गाँव मे मेला भरा। गाँव-गाँव से 
देखने के लिए लोग आ रहे थे | एक माँ और बेटी भो आ रही थी। 
माँ का कद छोटा था और वह दुबली- पतली थी । वेटी लम्बी और 
मोटी थी । दोनो विधवाएँ थी। उन्तक्की जाति में पुनविवोह का 
रिवाज था । उत्तका पुनर्विवाह कर लेने का विचार हुआ । 


उनके पोछे काफी दूरी पर बाप बेटे का एक युगल आा रहा 
था | उनके मन में सी पुनर्विवाह का विचार था। वे धूते थे और 
उनके भीतर नाम मात्र को भी ल्ज्जा नही थी। नीचे पेरों के 
निशान देख कर बेटे ले बाप से कहा--छोटे पैर वाली से मैं नाता 
कर लेगा ओर बडे पर वालो से तुम नाता कर लेना | आगे चलन 
कर दोनों औरते मिल गई और उनका नाता हो गया। छोटे पर 
वाली चली गई बाप के घर में ओर बड़े पर वाली चलो गई बेटे 
के घर में | ठोनो के एक-एक लड़का हुआ |! 


माताजी. आप बताइये कि वे बेटे उनके कया लगे ? 
जे 
कृपा कर इसका फेसला कर दीजिए | 


माता सोच विचार में पड़ गई विचार ही विचार मे माता 
के लौटने का समय ञआ गया। दानवों और देवों का अपना २ 
समय दे । रात्रि में बारह बजे से पहले राक्तसों का समय होता है 
ओर उसके बाद देवों का समय शा जाता है । जब बारह बञञ 
गये तो देवी चली गई और सेठ बेठा रह गया। 


सवेरा हुआ। उत्सुक दशेतार्थियाँ .की बेहद भीड़ जमा हो 
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गई। सेठ भी आया और राजा भी आया। सन्दिर के किवाड़ 
खोले गये तो लखपति सेठ बाहर आकर बोला--जय रामजी की ! 


राज्ञा उसे जीवित देख कर चकित रह गया । उसने करोड़- 
पति की तरफ रोष भरी आँखों से देखा और कहा-यह तो सा है | 


सेठ को अपने परों तले की जमीन खिसकतो जान पड़ी । 
कि र्‌ध 
उनको लज्जा की सीमा न रही। बड़ी निराशा हुदं। बीस लाख 
का माल गंबाया और बढले मे वेइमान कहलाया । 


सेठ हताश होऋर घर लोट आया, परन्तु उप्तके चित्त मे 
असहाय संतापानल धधकने लगा । वह बेचेन रहने लगा | परिणाम 
यह आया कि उसकी दुर्बलता बहुत अधिक बढ़ गई और उठना 
बठना भी कठिन हो गया । तब सेठजी का लड़का राजा के पास 
गया ओर बोला--प्रथ्वोनाथ ! चिन्ता और मानसिक व्यथा के 
कारण मेरे पिताजी सख्त बीमार हो गये हैं । पता नहीं कब क्‍या 
हो जोय ?” गजों सेठजी से मिलने गया ओर कहा--'कहो सेठजी, 
क्या उपाय किया जाय ? सेठ ने कहा--मुमे धन की चिन्ता नहीं, 
अपनी बात की चिन्ता है | मे सोलह आना सच्चा हूँ मगर दुनिया 
की निगाह में कठा बन रहा हूँ। यही सेरे दुख का कारण है | 
आप से हो सके तो मेरे ठु ख का निवारण कीजिए । ह 

राजा बड़े असमंजस में पड़ा था । उसका चित्त साक्षी देता 
था कि करोड़पति सेठ भ्कृठ नही कह रहा है, सगर दिव्य परीक्षा में 
वह पराजित हो चुका था। फिर भी सोच समझ कर राज़ा ने 
कहा--'सोच मत करो । मैं एक ओर उपाय करता हूँ।? 

इस प्रकार आश्वासन देकर राजा अपने स्थान पर आया। 
उसने पुन आरोपी लखपति सेठ को बुज्ञाया और कहा--“कंठा 
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तुम्हारे पास ही है। मुके विश्वास हो गया है कि तुम झूठे हो । 
सच-सच कह दो, अन्यथा बुरी गति होगी ।? 


लखपति धूत्त ने कहा--'महाराज !' जिस मामले में देवी 
माता ने अपना निणय दे दिया है, उसमें संशय करने के ज्िए अब 
क्या अवकाश रह गया हे ? अब मुझे अपराधी समझनां साताजी 
का अपमान है | फिर जैसी आपकी आज्ञा | 


राजो-- जब तुम अपने को सच्चा कहते हो तो दूसरी बार 
परीक्षा देने से क्‍यों डरते हो ? 


सेठ-हुजूर, डरता नहीं। साच को क्या आच 7 पर माता 
के अपमान से अनष्ट हाने को भय लगता है । 

राजा-इसकी बिन्ता में करूंगा । 

सेठ-तो मैं तैयार हूँ। परीक्षा ले लीजिए 

राजा--कल्न परीक्षा होगी। इस बार तुम्हारे हाथों मे 

त्ताहे कम पु कप जाएंगे गेओ रे ० 

लोहे के गम गम गोले दिये जाएंगे । तुम सच्चे होओगे तो नहों 
जलोगे, अन्यथा जल जाओगे । बोलो स्वीकार हैं ? 

सेठ--जी हाँ, स्वीकार है । 

सेठ के मन में उथलपुथल मच गई, मगर सोच-बविचोर कर 
उसने एक तरकीब खोज निकाली ' वह बाजार मे से एक कुष््जा 
लाया । उसमें वह कठा डाल दिया और पानी भर दिया.। ऊपर 
ढकक्‍कन लगा कर अच्छी तरह मुह बंद कर दिया । फिर उसे साथ 
लकर परीक्षास्थल पर पहुँचा । 


राजा, करोड़पति सेठ ओर दूसरे बहुत लोग पहले से ही 
मोज़ूद थे | छुटजा लेकर लखपति जब पहुंचा तो राजा ने पूछा-- 
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जज ₹! ०. 
यह क्‍या लाए हो ? उमने उत्तर दिया--हजूर, लोहे के गम गोले 
हाथ में रखने से कदाचिन प्यास लग आएंगो, इसलिए पानी का 
कुष्जा ,लेता आया हूँ। 


तत्पश्चात्‌ जब गोले हाथ मे लेन का समय आया तो उसने 
करोड़पति सेठ के पास जाकर कहा--थोडी देर के लिए इसे अपने 
हाथ से थाम लीजिए । 


सेठ ने केजा हाथों में ले लिया | ०ब उसने कहा--'७ ज्वा- 
लामुखी ! तू सब जानती है कि सेठजी न मुझे कठा दिया था ता 
मेंने उन्हे हाथो हाथ दे दिया । न दिया हा तो सेरे हाथ जल जाएँ । 


लोहे के गोले सेठ के हाथ में रख दिये गये, परन्तु हाथों पर 
आग का कुछ भी प्रभाव न पड़ा । यह देखकर उसने राजा से कहा- 
अजन्नदांता, इन्हे कितनी देर तक हाथों मे रक्खू ? 


राजा आदि सभो दर्शक दंग रह गए। सब लोग करोड़पति 
सेठ को भ्रूठा बतलाने लगे। राजा ने कहा--सेठजी, हो गया 
न्याय | यह सच्चा है । । 


करोड़पति सेठ की लज्जा ओर चिन्ता का पार नहीं था । 
उसी ससय वह सेठ उनके पास जाकर बोला--अब तो आपको 
संतोष हो गया ? ल्ाइए सेरा कुजा दे दीजिए । 


सेठजी सोच रहे थे | क्या इस घोर कलिकाल मे देवता भी 
भूठे हो गये हें. ? वे भी घुस खोर न्यायाधीश का तरह भ्ूठे फैसले 
देने लगे हैं ? सच्चा होता हुआ भी मैं कूठा सिद्ध हो रहा हूँ। उन्हे 
देवताओं पर क्रोध हो आया था । क्रोध की हालत से उन्होंने वह 
कुजा जसीन पर दे सारा । 


कुजा डुकड़ा-डुकड़ा हो गया और कठा बाहर निकल पड़ा | 
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चमचमाते हुए कंठे को देखकर सब लोग विस्मय के सागर में हज 
(३ 
गये । सेठ की चालाकी प्रकट हो गइ। पाप फूट पड़ा-- 


छाने छाने पाप करे ज्यों रूुई मे आग छिपाने रे 
फूटे पाप को घड़ो प्रक: आखिर पछतावे रे. ॥ 
क्यों पाप कमावेरे, वरजे सतगुरु नहीं ध्यान में लावेरे । 


अरे प्रणे | आखिर कहाँ तक तू छिप-छिप कर पाए 
करेगा ? रुई में आग छिपाने का प्रयत्न जैसे . ज्यथ सिद्ध होता हैं, 
उसी प्रकार पाप छिपाने का प्रयत्न भी असफल होता है | पाप का 
घड़ा फूटे बिना रहता नहीं। कहा है-- का 


पाप छिपाये ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग । 
दबे दुबे ना रहे, रुई-लपेटी आग ॥ 


लखपति सेठ का पाप कोई साधारण पाप नहीं था | वह 
अपने पाप रूपी आग को कपट की रुई में छिपाना चाहंतो था, 
पर कृतकार्य न हो सका। चहां उपस्थित जनसमूह उसके कपटा- 
' चार को देख कर आख्ये में डूब गया । सब उसकी निन्‍्दा करने 
लगे। राज ने कहा --तू सेठ ओर सम्पत्तिशाली कुल्लीन - होकर भी 
इतनी नीचता कर सकता है १ मगर यह तो बता क यहाँ तो-कुजे 
में कंठा रख कर और सेठ को कुजा पकड़ा कर तू बच गया, पर 


साताजी के मन्दिर में केसे बच गया ? क्योकि+- 


झूठ पढ्यों सब लोक के देखत, - 
- पीछे कहद्य करिग्रे जो अंदेसो+ 
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उऊलर गाढठो गयो जब ही भया, 
काम विनायक को तब कैसी ९ 
पण्डित पण्डित बाद भयो, 


छिपाय कहा हुवे ज्ञान को जैसो । 
ख्याल विनोद आये जब देखन, 
नाचने बेठो तो घृ'घट कैपो १ ॥ 


तुम्हारी बेइमानी जब सासने आ ही गई है, तो अब पूरी 
बात प्रकट कर देने मे क्यो संकोच है ? सेठ ने भी ऐसा ही सोचा । 
उसने माता के मन्दिर वाली सारी घटना ज्यो को त्यो कह छुन्ताई। 
तब राजा ने कहा--वाह रे बेरिस्टर के चचा ! तू ने माता को भी 
बहका लिया । 


आखिर राजा ने कंठे के असली स्वामी से पूछो--सेठजी ! 
आप सच्चे साबित हुए। अब कहो, इस कंठे का क्‍या करनां 
चाहिए ९ 


सेठ ने कहा--अन्नद्ाता जो उचित समझे सो करें। चाहें 
तो इसी को दे दें, चाहें तो किसी अन्य काय में लगा दें। मुझे तो 
अपनी प्रासाशिकता प्रसाशित हो जाने की ही प्रसन्नता है । मेरो 
प्रतिष्ठा रह गई, यही मेरे लिए पर्यास है । 


राजा ने सेठ की उदारता को सराहना करते हुए कहा-- 
अच्छा, अपने मित्र के लिए क्‍या दड सुनाते हो ? इसने तुम्हें ही 
नहीं, मुकको भो ठगने से कसर नहा रक्खी है । 


शेष्ठ पे अपनी उद्गरता पर कलश चढ़ाते हुए फट्दा-थक्ष- 
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दाता ! इसे ज्षमा फर दिया जाय । मे किसी को कष्ट देना नहीं 
चाहता | दुनिया में इसकी जो निन्‍दा होगी, वही दंड पर्याप्त हे । 


सेठ का यह ज्षमाभाव देख कर लोग कहने लगे-सेठ हो तो 
ऐसा हो | कितनी उदारता और कैप्ती उच्च कोटि की क्षमा ! और 
राजा हो तो हमारे अन्नदाता के समान हो, जिन्हनि दूध का दूध 
ओर पानी का पानी कर दिया | छिसी की ओर ल्ेश मात्र भी 
पक्तपात का भाव नहीं प्रदर्शित किया । 


कहने का आशय यह है कि ज्ञिप आत्सा मे रागभाव का 
प्रादुभाव होता है, उसमें हू थष की आग भी जले बिना नहीं रहती । 
राग-हेंब के भयानक पिशाचों से ग्रस्त होकर मनुष्य 'अघम से 
अधम कृत्य करने में संकोच नहीं करता है । यही कारण कि वह 
किसी को किसी सी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने लगता है। ठोक ही 
फहा है - 

जो सताएगा किसी की वो सतायां जायगा, 

जो दवाणगा किसी को वो दबाया जायगा। 

जो जलाएगा किसी को वो जलाया जायगा, 

कर भला हो वे भला खोटे से खोटा पायगा ॥ 


याद रक्खो ! बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। पाप का 
फल सुख नहा हो सकता ओर धर्म का आचरण करने से कदापि 
दु'ख नहीं हो सकता । अतएव अगर दुख से बचना दै तो पापों का 
परित्याग करो | कभी परधन था धम्मोदे पर अपनी नीयत मत 
बिगाड़ो । हक़ का एक पेसा भी सोहर के समान है और वह सुखी 
वनाता है। इसके विपरीत बेइमान की सोहर भी धोखा देने वाली 
है, सुख देने वात्ली नही । 
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भाइयों ! राग और टेप संसार अमर के मुख्य आधार है । 
इनका जितने-जितने अंश में त्याग करते चल्ोगे, उतने हीं उतने 
अंश में आपके सुस्त की मात्रा बढ़ती जाएगी और आप अपूछ 
शान्ति एवं स्वस्थता' का अनुभव करते जाएंगे। अन्त में पृष्ठ 
शात्मिक आनन्द को प्राप्ति कर सकेंगे | 


ब्यावर ) 
३-१०- ४७ 


एस्द्छ एटएप 


श्र 
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त्वामामनन्ति मुनयः परम पुंपास- 
सादित्यवणसमल तमसः परस्तात्‌ । 

स्मामेव सम्यगुपलस्य जयन्ति सृत्यु , 
नान्‍्यः शिवः शिवपदस्य झनीन्द्र ! पन्‍्थाः ॥ 


भगवन्‌ ऋषसदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 
फर्माते हैं-हे स्ज्ञ, स्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम ऋषभ- 
देव भगवन्‌ ! आपको कहाँ तक स्तुति की जाय ? है प्रभो ! आपके 
कहाँ तक गुण गाये जाएँ ? 

भगवन्‌ ! मुनिजन आपको सबसे उत्कृष्ट महापुरुष मानते 


दें; क्यों कि आप सूर्य के समांन वर्ण वोले, निर्मेल और अन्धकार 
से परे हें | आपको प्राप्त करके या आपके वचनाशृत का पान करके 
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ओर आप द्वारा अचीर्ण एवं प्रदर्शित पथ पर चलकर वे म्र्त्यु हि 
विजय प्राप्त कर लेते हैं | इसके अतिरिक्त मोक्ष का दूसरा कोई मा 
ही नहीं है । 


ऐसे श्री ऋषभदेव भगवान्‌ हैं। उन्हें हमारा वार-वार नम- 
स्कार है 


भाइयो ! जगत विविधताओं का घर है । इसमें नाना प्रकार 
की विचित्रताएँ दृष्टि गोचर होती है । सबसे पहली विविधता, लिस 
पर हमारा ध्यान सहज ही पहुंचता है, जड़ चेतन की है। फिर 
जड़ पदार्थों की ओर लक्ष्य दें तो इतनी विभिन्नताएँ नजर आएँगी 
कि उन थी गणुना करना असंभव है। जीव-जगत की ओर दृष्टि 
डालें तो भी यही बात है । मगर यह निसन्देह कहा जा सकता है 
कि जीव जगत सें सबसे उत्कृष्ट यदि कोई प्राणी है तो वह सनुष्य 
ही है। मनुष्य सभी दृष्टियों से अन्य प्राणियाँ की अपेक्षा अत्य- 
घिक विकांसत है | 


विकसित का (अथ यह है. कि जीव के जो असली गुण हैं, 
स्वभाव है, उसका मनुष्य में अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक विकास 
है। जीव का असाधारण गशुझ उपयोग है जिसे चेतना भी कहते 
हैं। वह मनुष्य में जितनी मात्रो मे उपलब्ध होता है, किसो अन्य 
प्राणी में नही | सगर इसका अथ यह नही कि सभी मनुष्य एक ही 
कोटि के है। मनुष्य-मनुष्य मे भी महान्‌ अन्तर देखा जाता है। 
कोई उच्च कोटि का ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान्‌ और मेधावी है तो कोई 
जड़बुद्ध भी होता है । कोई अत्यन्त सहदय, दयालु. चरित्रवान, 
फपाय-मैल से रहित और निर्विकार है तो कोई वज्नह्दय, घरित्र- 
हीन सलीनमन ओर विकारों का पु'ज भी दिखाई देता है। संक्तेप 
में कहें तो यह कद्ट सकते हैं. कि जिस मनुष्य के ज्ञान और चारित्र 
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का जितना ही अधिक विकास हुआ है, वह उतना ही उत्कृए मनु- 
घ्य है और जो ज्ञान-चरित्र की दृष्टि से जितना हीन है वह उतना 
ही निकृष्ट दे । 


मनुष्य की उत्क्ृष्टता को नापने का यहो एक सही गज है । 
इस श्रथप्रधान युग में कोई लोग धन के पेमाने से मनुष्य की 
ऊँचाई को नापते है ओर बढ़े से बढ़े धनवान को बड़े से बढ़ा 
मनुष्य मानते हैं। प्रायः समाज में यही पेमाना चल रहा है और 
यही प्रतिष्ठा का आधार बन गया है! किन्तु यह पमाना समाज 
की जड़ता को सूचित करता है| धन सम्पत्ति आदि भौतिक साधनों 
से ही अगर मनुष्य की उत्कष्टता नापी जाय तो संसार का सबसे 
बड़ा धती सर्वोत्कृट्ट महापुरुष साना जायगा और उसी को पर- 
मांत्मा के पद पर प्रतिप्ठित करना होगा। इसके विपरीत जो धन 
से सबवंधा रहित हैं, अकिचन हैं, अपरिग्रह हैं, उनका दर्जा सब से 
नीचा हो जायगा | फिर तो हेदराबांद का नवाब ओर अमेरिका 
के अरबपति घिद्ध परमात्मा समभे जाने लगेंगे . मगर ध्म की 
टृष्टि यह नहों है । 


आच।ये श्री न यहां भगवान्‌ ऋषभर्देव को सर्बोत्कृष्ट महा- 
पुरुष कहा है सो किसी बाह्य वस्तु के कारण नहीं, वरच्‌ आत्मिक 
सम्पत्ति की वृद्धि के कारण ही कहा है। भगवान्‌ की आत्मिक 
समृद्धि कौ अतिम सीमा तक विकास हो गया था, अतएब वे सर्वो- 
त्कृष्ट महापुरुष हैं। तीन विशेषणो द्वारा यह आशय यहाँ स्पष्ट कर 
दिया है। भगवान आदित्यवरणो हैं अथाव्‌ सूथे के सदश प्रकाश के 
पुठ्ज हैं। सूय में अंधकार के लिए अधकाश नही है, इसी प्रकार 
भगवान में अज्ञान रूपी अंधकार नही, क्योंकि वे अनन्त अग्रतिहत 
केकलज्ञान से धुक्त है । सू जगत में प्रकाश फैलाठा है तो सगवान्‌ 
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ने भो सर्वज्ञता प्राप्त करके संसार को अज्ञानान्धकार दूर करने के 
लिए अपनी दिव्यध्वनि द्वारा ज्ञान-आलोक प्रसारित किया हे । 


प्रश्न किया जा सकता है कि संसार मे नाना ' प्रकार के देच 
माने जाते हैं । प्रत्येक पंथ या मत के ढेव प्रायः अलग-अलग हैं, 
तो भगवान्‌ ऋषभदेव को ही सर्वोत्कष्ट देव क्‍यों साना गया दें ? 
इसका उत्तर आचाये सहाराज ने आगे 'अमल' विशेषण लगा कर 
दे दिया है। भगवान्‌ सवज्ञता प्राप्त करके सर्वोत्तम इस कारण बने 
कि उनकी आत्मा पूरी तरह निर्मे्-निर्विका र-बीतराग हो गई थी। 
वीतरागता प्राप्त हुए बिना ल्वान की पुर्णता नहों हा सकती। जो 
क्रोध, मान, साया, लोभ राग, हैेष, मोह, काम, आदि सलो से 
अपनी आत्मा को मुक्त करके पूरे ज्ञानी बन जाता है, वह 'तमसः 


परस्तात्‌ होता है, अर्थात अधकार से परे होकर अनन्त आलोक 
प्राप्त करता है । 


'संसार में जितने भो आपए्तिक जन है, और जो साधनामय 
जीवन यापन कर रहे हैं, उनका एक मात्र यही ध्येय है कि वे क्रिस 
प्रकार तम से दूर हट कर ज्योतिस्वरूप बनें | उनके हृदय से यही 
पुकार उठा करती है-- 


तम्सो सा ज्योतिर्गमय । 
अर्थात्‌ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेजा । 


सनुष्य जीवन का एक मात्र यही ध्येय है ! साधना निरत 
योगी जनों का वही परम साध्य है। यही उन्की' कामना है। इसी 
ध्येय को प्राप्त करने के लिए वे तपश्थरण का शआश्रय लेते हैं। भग- 
वोन्‌ वीतराग देव इस ज्षेत्र में पराकाष्टा पर पहुँच चुके है । अतएव 
सुनिर्या और योगियों के लिए वही डपास्य हैं और बही आराध्य हैं । 
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: जो लोग बहिरात्मा है, अनासभज्ञ है, जड़ के उपासक है, 
नास्तिक हैं, वे सांसारिक सफलता के आधार पर बड़प्पन की 
कल्पना करते है, धन--दौलत, राज्य, अधिकार आदि बाह्य वस्तुओं 
की अधिकता देख कर उत्क्ष्टता मनते है, परन्तु मुनिजन, आंस्तिक, 
ज्ञानी पुरुष और आत्मज्ञ लोग आत्मा के गुणों के विकास को ही 
पष्टता का आधार सानते है । इसी कारण यहाँ 'मुनयः' पद दे 
दिया गया है । ु हे 

भाश्यो ! जो वीत्तराग और सवज्ञ हो चुके है, उन्होंने ही 
खत्यु पर विजय गराप्त करने का मार्ग बतलाया है बार-बार जन्म 
लेने और मरने का मार्ग तो दुनिया बता रही है. कि खूब पाप 
करते जाओ, धन:दौल॑त इकट्ठा किये जाओ ओर जन्‍म सरण कस्ते 
जाओ | जो छह काया का आरभ इुनिया कर रही है, यह जन्म- 
“रण बढ़ाने का ही रास्ता बना रही है। फ़लां चीज़ खाने से 
तंदुरुस्ती रहती हैं, यह कह कर अभक््यभक्षण की सलाह दी जा 
रही है। कोई हिंसा बता रहे है, कोई जीवों के प्राण लूटते हैं । 
क्या-क्या पाप नहो हो रहे है ? कोई हरी हरी सब्जी काट रहे है 
तो कोई पानी ढोल रहे दै । कोई ठगाई कर रहा है, चोरी कर रहा 
है, दूसरों को धोखा दे रहा है, लूट मचा रहा है और समझ रहा 
है कि इससे हमारा कल्याण होगा। '._ 
... अनेको लोग जानबंरो के प्राण ले रहे है । ज्ञानवरो के क्या 
मनुष्यों को ही सारने से नहीं डरते। ऐसे-ऐसे मजहब हैं जो कहते 
है कि दूसरों को मारने मे पाप ही नहीं है ।' भगर यह धम् नहों है । 
लोग स्वयं अस में पड़े है और दूसरों को अ्रम मे डाल रहे हैं । वे 
“स्वयं नष्ट: पराज्नाशयति! अथांत्‌ का नष्ट हुआ दूसरों का नाश 
करता है, इस उक्ति को चरिताथ करते हैं ।- ५ 


हू 
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सच्चा मजहब कौनसा है ? जो किसी को दुख देने की बात 
नहीं कहता । जो छह काया के प्राण लूटने की बात बतलाता है, 
वह मत झूठा है | ऐसे मतो के प्रंथों मे थोड़ी-सी बाते अच्छी लिख 
दी जाती हैं, ओर फिर ऐसी-ऐसी अघम की बातें भर दी जाती 
हैं। लोग उन अच्छी बातों को देख कर सममने लगते है कि ये भी 
मूठ बोलने में पाप बतलाते है, चोरी करना श्रच्छा नहीं कहते, 
आदि आदि । नकली माल बचने वाला दुकानदार असली की 
मिलावट करता है । कोरा नकली मात्न बिक नहीं सक्रता | ग्राहक 
मिलावट के कारण अ्रम में पड़ जाता है. और नकली को अप्तली 
समम कर ले लेता है । धर्मो' के विषय मे भी यही बात हैं । परन्तु 
याद रक्खो, पाप से पाप का नाश नहीं होता । रक्त से रंगा वस्क्र 
रक्त से साफ नहीं हो सकता । इसी प्रकार दुनिया हिंसा करके शुद्ध 
होना चाहती है, पर ऐसां कभी नहीं हो सकता । भगवान ने 
फर्माया है कि ऐसा करने वाले जीव उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं । 


भाइयो ! जो किसी से उधार ले आएगा, उससे लेने के लिए 
भी वह आएगा | इसी प्रकार तुम किसी के प्राण लोगे तो वह भी 
अवसर मिलने पर तुम्हारे प्राण लेगा । अगर तुस किसी के प्राण 
नहों लोगे तो तुमसे कोई बदला लेने नहीं आएगा। किसी भी 
प्रकार का बदला नचुकाना पड़े, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाना ही 
मोक्ष कहलाता है । बदला देंने और लेने के लिए जन्म लेना पड़ता 
है । मोक्ष में ऐसा कोई मगड़ा नहीं रहता। मोक्ष रूपो निराकुलता 
हैं। अतएव जिसे पूर्ण शान्ति की आवश्यकता है और जो सब 
प्रकार की आकुलता से निषृत्ति चाहते हैं, उनके लिये यही सही राह 
है कि दे किसी के प्राण न लें। 

भगवान्‌ ने श्रीमद्‌ आचाशंगसत्र में फर्माया है कि अश्ानी 
छोद पुनः पुनः जन्म-सरण के मार्ग पर अअसर हो रहे हैं । अत-- 
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एवं कहा गया है कि जो जीव गर्भ में आएगा, उसे जन्म भी लेना 
पड़ेगा । पहले गर्भ का जिक्र किया जा चुका है ! गये में पहुँच कर 
जीव प्रथम रज और बी का आहार करतो है | कई लोग कहते हैं 
कि पाँच महीने का गर्भ हो जाने पर जीव आता है, लेकिन यह 
बात मिथ्था है। सत्य यह है कि पहले जीव आता है, उसके बाद 
ही शरीर बनना आर'भ होता है। कहा है-- 


पहले कारीगर आता है और पीछे नींव लगाता हे 
इसी तरह से गर्भाशय में तन का खेल रचाता है || 


सबसे पहले मकान बनाने के लिए कारीगर आता है। 
आकर वह नींब लगाता है । इसी प्रकार पहले जीव गभे में आता 
हैं और बाद में शरीर बनता है । फिर कोई लडके के रूप में, कोई 
लड़की के रूप में और कोई नउ'सक के रूप में जन्म लेता है। यह 
सब कैसे होता है ? यह भेद कौन करता है ? ज़ब जीव गर्भ में 
आता है और आहार लेता है, तब यदि,पिता की चीज / वीय॑ ) 
अधिक होती है ओर माता की चीज कम होती है, तो लड़का उत्पन्न 
होता है। माता की चीज ज्यादा और पिता की चीज कम होती है 
तो लड़की उत्पन्न होती है ओर दोनों की चीज समान 
रूप से ग्रहण करता है तो नपुसक जन्म लेता है । मगर यह मात्र 
बहिरंग कारण है । अन्तरंग कारण इसका दूसरा है और वह है 
गये में आने वाले जीव का उपाजजन किया हुआ अपना-अपना 
कम | इस प्रकार अपनी किसी भी स्थिति को बनाने वाला जीव 
हो है | तात्पय यह है कि पूबे जन्म में यदि पुरुष होने योग्य कर्म 
बाँधा हो तो पुरुष होता है रत्री होने या नपु सक होने योग्य कसे 
का बच किग्रा हो तो स्री या चपु सक होता है | 
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'. अश्न हो सकता है कि किन-किन कार्यों से लड़का, लड़की 
अथवा नपु सक प्रयाय को धारण करनां पड़ता है इसका ' संक्षेप 
में उत्तर हैं कि जिसने पूर्व जन्म मे सरल भाव रक्‍्खा हो वह पुरुष 
होता है, जिसने कपट किया हो वह स्त्री हाता है और जिसने कपट, 
में भी ज्यादा कपट किया वह नपु'सक होता है । 


इस प्रकार पहले कम्रेरित जीव आता है, फिर गभे रहता 
है। गर्भसिथाति होने के पश्चात्‌ शरीर का निर्माण आरंभ होता है 
ओर पाँचवें महीने में लगभग पूरा हो जाता है। उप्त समय गर्भस्‍्थ 
शिशु हल्नन- चलन क्रिया के कारण अनजान लोग सममभते हैं कि 
जीव अब आंया है । कोई-कोई जीव सातवें महीने में ही जन्म ले 
लेते है ओर जीवित भी रहते हैं । आठन्रे महीने में जन्म लेने वाल्ले 
कम बंचते हैं । नो महीने में तो आम तौर पर होते हैं । मेरे कहने 
का अभिप्राय यह है. कि कर्मो' के कारण जीव को अत्यन्त अशुचि 
सममे जाने वाले पनर्था' का आहार करना पड़ता है ओर नौ 
महीनों तक गे रूपी अंघकारसयी गुफा में उल्टा लटकना पड़ता 
है । इन कट्टों का विचार करो तो शरोर में एक बार कँँपकँवी छूट 
जाएगी । 
मगर प्रश्व तो यह है कि जीव गभे में आता ही क्‍यों है? 
इसका उत्तर यहा है कि राग, ढेप, क्रोध, मान, साया, लोभ आंदि 
के कारण जीव को गयभ में आना पड़ता है और गर्म में चमगीदड़ 
की तरह लटके लटके अकथनांय दुःख उठाने पड़ते हैं। किन्तु गर्भ 
फी अपेक्षा भी अविक दुख जन्म के समय होते हैं। उस समय 
इतनो घार व्यथा होती है कि कहा नहों जा सकता । ह 


गे ओर जन्म के दुख यों तो कद्दे नहीं जा सकते, किन्तु 
आाचार्यों से उपमा के द्वारा उन दुर्खी का संकेत दिया है। जन्मते 
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समय के बच्चे के शरीर के साढ़े तीन करोड़ रोमछिद्रों मे से प्रत्येक 
से यदि ग्म-गमे सुईयाँ चुमा दी जाएँ और वैसाख जेठ मास की- 
दुपहरो की धूप में उसे रख दिया जाय, तो उस बालक को जितना 
कष्ट होगा, उससे आठ णुनां कष्ट जीव को गर्भ में होता है । इससे 
करोड़ गुणा ढुःख जन्म लेते समय होता हैं और कोटा कोटी गुणा 
कष्ट मरते समय होता है। इस प्रकार क्या गे में आना, क्या 
जन्म लेना और क्या मरना, सब कंष्ट ही कष्ट है ! शास्त्रकार इसी 
लिए चेतावनी देते है कि-- 


जम्म दुक्‍्खं जरा दुकखं, रोगाणि मरणाणि य | 
अहो दुकखो हु संसारो, जत्थ किस्संति जंतुणो ॥ 


अर्थात्‌ मगापुत्र राजकुमार ने अपदो माता को बतलाया 
कि-हे माता ! जन्म का दुःख अतीव भयानक है, बुढ़ोपा भी दुख- 
दायी है रोग भी पीड़ाजनक हैं ओर अन्त मे मरना भी बड़ा 
जबदम्त दु.ख है । एक सेठ को मरते समय कुछ होश था। उसने 
अपने कुटु बीजनों से कहा-महाराज कहते थे कि मरते समय कोटि- 
कोटि गुणित बेदना होती है, सो, सत्य है । उस समय तो उनका 
कथन सम में नहीं आ रहा था, परन्तु अब अनुभव में आा रहा 
हैं। इस समय वैसी ही वेदना मुझे हो रही है । 


.._ भाइयो ! जिस समय जीव को उत्कृष्ट बेदना होती है, उस 
समय ख॒मोकार मत्र सुनाओं तो भी वह नहीं सुनता ओर ढोल 
वजाओ तो भी वह नहों सुनता । वास्तव से मरते समय अनन्त 
वेदना होती है शास्त्रकार कहते हैं कि सप्तार के प्राणी मात्र को 
मरण दुःख अनिवाय है| कदाचित्‌ कोई शारीरिक व्याधि से बच 
भी जाय सगर जिसने जन्स लिया है, वह मरण से नहीं बच 
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सकता | इस प्रकार यह सारा संसार दुःखमय है और कर्म के वशी- 
भूत हुए प्राणी संसार में क्लेश पा रहे हैं । 


जब सनुष्य के प्रार्णी पर संक्रट आ पड़ता है तो हवेली, 
रुपया-पैसा, सोना-चांदी, बेठा-बेटी, पत्ती आदि कोई भी चीज 
बड़ी नहीं मालूम होती । उस समय तो जीवन ही सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ प्रतीत होता है । अवछर पड़ते पर जोवन के लोभ से 
मनुष्य अपने वेटे-वेटी को भी काट कर खा जाते है। सब के लिए 
अपना जीवन बड़ा दे। 
एक नदी में एक बंदरी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी । 
पानी ऊँचा होने लगा तो वह अपने बच्चे को लेकर एक खजूर के 
पेड़ पर चढ़ गई। जब पानी और ऊँचा चढ़ा तो चह सबसे ऊची 
शाखा पर चढ़ गई। पातों फिर भी डँचा चढ़ा तो उसने बच्चे 
को सिर पर बिठा लिया मगर पानी ऊपर ही ऊपर चढ़्ता जा 
रहा था | जब कुछ ओर ऊरर चढ़ तो बंदगी बच्चे को नीचे दबां 
कर और उप्त पर पैर रख कर खड़ी हो गई ! 


है 


कहिए, अपना जीवन बचाने के लिए उसने अपने बच्चे को 
भी परवाह नहीं की । प्रत्यक्ष ही देखा जा सकता दे कि प्राणों को 
रचा करने के लिए आजकल लाख। आदमी अपनो-अपनी हवेलियाँ 
और दौलत छोड़-छोड़ कर पाकिस्तान से भागे चले आ रहे हैं। 
इसी से जाना जा सकता दै कि मरने के दुःख के बराबर दूसरा 
कोई दुःख नही है. | मगर मरना क्‍यों पड़ता है ! 


. वृक्ष जो फलते नहीं तो फल कमी गिरते नहीं । 
जन्म जो लेते नहीं तो हम कभी मरते नहीं ॥ 
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वक्त में फल ही न लगे होते तो उनके गिरने का अवसर ही 
न आता। फल उत्तन्न हुए हैं तो निश्चय है कि वे सदा नहीं लगे 
रहेंगे । एक न एक दिन अपनी स्थिति पूर्ण होने पर वे पक कर नोंचे 
गिर जाएँगे । इसी प्रकार जीव ने अगर जन्म न लिया तो मरने 
का भी प्रसंग न आता | जन्म लिया है तो मरना अनिवाय है । 
कोई अनन्त काल तक जीवित नहीं रह सकता । 


पुरन्द्रसहस्त्रारि, चक्रवत्तिशतानि च। 
निर्वापितानि कालेन, प्रदीपा इच वायुना ॥ 


दीपक देदीप्यमान हो रहा है। अपने प्रकाश की सुनहरी 
रश्सियों से दसो रिशाओ को उद्भासित कर रहा है। सघन अघ- 
कार के समूह को नष्ट करके मार्नों अपने पौरुष पर हँस रहा है । 
इतने ही मे हवा का एक हल्का सा मोका आता है और उसे अध- 
कार सें विल्लीन कर देता है, जिसका वह उपहास कर रहा था। 
यही हाल संसारी जीवो का है। सहसौ्नों इन्द्रों को और सैकड़ों 
8 को कालरूपी प्रबल वायु ने एक ही मोके मे मिटो 

या हैं ! 


सन्त कहते हैं:-- 
तुल्यजातिवयोरूपान्‌ , हतानू पश्यसि मसृत्युना। 
कथं ते नास्ति निर्षेदो, लोहं हि हृदय॑ तव ॥ 
अरे प्राणी ! तू प्रतिदिन देख रहा है कि जितनी जाति, 
उम्र और रूप तेरे समान था उन्हें मौत ने अपने पजे से ले लिया । 


फिर भी तुमे इस संसार से विरक्ति और अरुचि नहीं होती ! 
निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना है ! ऐसा न होता तो अपने 
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सरीखे मनुष्यो का सरण देखकर तुमे अवश्य थोड़ा-बहुंत विचार 
आता छौर तू मौत को जीतने का तथा परलोक को सुधारने का 
यत्न करता । मगर तू निश्चिन्त है ! अपने मरे हुए सगे संबंधियों 


के लिए चिन्ता करता है, सगर अपने लिए तनिक भी चिन्ता नहों 
करता । 


हे भाई ! हो सकता है कि कोई पूरा बचपन देखे अथवा न 
देखे, कोई यौवन भोगे या न भोगे और कोई बुढ़ापा देखे अथवा 
न देखे, सगर मृत्यु तो देखनी हो पढ़ेगी। कोई किसी भी दशा मे 
जाय, सगर सौत की घांदी पार किये विना कास नहीं चल 
सकेगा | आखिरी स्टेशन का टिकिट तो कटवाना ही पड़ता है | 


साना कि जीवन सब को प्रिय है ओर यह भी मोना कि 
जीवन सब से ज्यादा प्रिय है, सगर उसका अन्त अवश्यंभावी है । 
संसर की कोई भी शक्ति उसे स्थिर नहों रख सकती । 


एक बुढ़िया थी । वह अपने दौहित्र से कहने लगी-“अब ती 
रामजी संभाल ले तो अच्छा हो।! ' ' 


दौहितन्र विनोदप्रिय था। उसने कहा-रासजी संभालने को 
६ वि ह हर 
तेयार बेंठे है । मकान के चौथे मंजिल पर चढ़ कर सड़क पर कूद 
पड़ो । रामजी फौरन संभाल लेगे। 


बुढ़िया बोली बेटा, यो तो कैसे सरा जाए ! 


लड़के ने कहा-तो फिर यही कहो न'कि तुस मरना नहीं 
चाहती । वास्तव सें जिंदा रहना चाहती हो | 


जो जीवन इतना प्रिय है और म्त्यु अप्रिय है, फिर सी चह्‌ 
जीवन का अनिवार्य विधान हे, अटल सत्य है । जीवन का अंतिम 
फल मौत ही है । 
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मृत्यु दो प्रकार की है-परिडतसृत्यु अर्थात ल्लानियों को मरण 
ओर बालमृत्यु अर्थात्‌ अज्ञानी जीवों का मरण । यद्यपि ज्ञानी भी 
मरते है ओर अज्ञानों भी मरते हैं, परन्तु दोनो' के मरण में अंध- 
कार प्रकाश जैसा अन्तर है | ज्ञानी पुरुष समभांव से, जीवन और 
मरण दोनों की कामना से ऊपर उठ कर निरप्ठह भाव से शरीर का 
त्याग करते है। वे शरीर को ममता का परित्याग कर देते है । 
शरीर में रहते हुए भी शरीर को अपना नहीं सममते, परपदाथे 
मानते है और परमात्मभावना में तन्मय हो जाते है। उनके 
अन्तःकरण मे लेश मात्र भी किसी परपदाथे की कामना नहीं रह 
जाती । ऐसे धमंध्याननिरत और समाधि में स्थित ज्ञानी जनों की 
मृत्यु को पण्डितमरण कहा है। ः ह 


बालमृत्यु इससे विपरीत होती है। अज्ञानी जीव सृत्यु के 
समय आक़ुल-व्याकुल हो जाता है। हाय-हाय करता है। अपने 
आत्मीय जनों के ओर घन आदि पदार्थो' के वियोग की तोज्र ज्वा- 
लाओं में जलता है। वह अत्यन्त मोहम्सित अवस्था मे शरीर का! 
त्याग करता है । ऐसे मोद्दी जीव की सत्यु बालमृत्यु कहलाती है । 


परिडतमरण अनन्त मरणो पर विजय प्राप्त कराने का 
सांधन है और बालमरण से अनन्त जन्म-मरण की वृद्धि होती है। 
विवेकवास्‌ पुरुष अपने जीवन सें प्रतिदिन यह कासना करता है 
कि--प्रभो ! अन्त से मुझे समाधिमरण ( परिडततसरण ) की प्रांप्ति 
हो, जिससे में शान्तिपूर्जवक यहाँ से प्रयाण कर सकू' और अपने 
आगासी भव सुधार सक्रू । 


: , शासत्रकार ने आगे कहा दै--जे मारदंसी से निरयद॑ग्गी |? 
अर्थात्त जो पांपे करके मरेगा वह नस्‍क में जाएगा । - ० 
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धर्म करने वाले विरले है और पाप करने वाले बहुत है । 
पापी जीव धमम से घृणा करते हैं अथवा धर्म करने से डरते है | 
आज प्रातःकाल हम जंगल जा रहे थे । दो भाई साइकिल पर बेठे 
जा रहे थे और कह रहे थे--सभी साधु हो जाएंगे तो दुनिया का 
काम केसे चलेगो ? उनकी बात हमने सुनी और विचार किया-- 
ये बेचारे न जाने किस खयाली दुनिया मे चक्कर काट रहे हैं ! सब 
साधु हो जाएंगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा, ऐसा विचार करते 
समय यह लोग क्यो नहीं सोचते कि सब करोड़पति हो जाएंगे तो 
मकान कोन बनाएगा ? सभी राजा हो जाएंगे तो शासन किस पर 
किया जायगा ? सभी तंदुरुस्त हो जाएंगे ती डाक्टर : कया इईटे 
उठाएंगे ? सब रईस हो जाएंगे तो कुली कहाँ से बुलाओगे १ 'कुली, 
ओ कुली' चिल्ला-चिल्ला कर गला फाड़ते रहोगे तो भी क्‍या कुली 
कही सिलेगा ? तथ्य यह है कि न सब राजो बनते हैं, न सब 
करोड़पति बनते हैं, न सब रईस ही हो सकते हैं। संसार में सदेव 
विविधता रही है ओर रहेगी भी । जो देश साम्यवादं की हिमायत्त 
करते हैं, उनके यहाँ भी समानता स्थापित नही हो सकी है ओर न 
जीवन के सब क्षेत्रों मे ऐसा होना सभव ही है। विविधता के बित्ता 
दुनिया जीवित रह नहीं सकती । इसी प्रकार सभी लोग साधु भी 
नहीं बन सकते । जब सब साधु नहीं बत सकते तो दुनिया का 
कास चलने की काल्पनिक समस्या फा समाधान खोजने के लिए 
माथापच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं है । 


भाइयो ! एक ही माता-पिता के चार भाइयों का भाग्य 
एक-सा नहा होता । एक लखपती होता है तो दूसरा पेट भर मोजन 
भी नहीं पाता । सब की तकदीर न्यारी-न्यारी है, क्‍योंकि आत्पमाएँ 
न्यारी-न्यारी है। यदि आत्मा एक होती तो समानता होना संभव 
घा । फमरा छोटा हो चाददे बड़ा, विज्तली का प्रकाश समान रूप 
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से होता है, कम-ज्यादा नहीं होता, इसी प्रकार आत्मां भी एक हो 
जाय तो सब समान हो जाएँ । 


सब जीवों के कम एक-से नहीं होते, इस कारण सब की 
दशा भी एक-सी नहीं होती । एक बीमार है तो दूसरा तन्दुरुस्त 
है | एक फटे चीथड़े पहनता है, दूसरा सुन्दर दुशाला ओढ़ता है । 
सबकी स्थिति समान क्यों नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर भिन्न-भिन्न 
हो सकता है । कहा जा *सकता है कि यह समाज-व्यवस्था का दोष 
है । समाज मे एक वर्ग ऐसा है जिसने लम्बी-चोड़ी जमीन अपने 
कष्जे में कर रक़्खो या बड़े-बड़े कारखानों पर अपना स्वामित्व 
स्थापित कर रक्खा है । वे अपनी पू'जी के बत्ल पर निधनों का 
शोषण करते है । खेती एवं कारखानों की अधिकांश उपज वे स्वयं 
हड़प जाते हैं और परिश्रम करने वाले कृषक एवं मजदूर चोटी से 
ऐड़ी तक पसीना बहाकर भी भरपेट नही खा पाते । 


आज साधांरणतया यही विचारधाग फैल रही है। मुझे 
पू'जीवाद या साम्यवाद के पक्त-विपक्ष में कुछ नहीं कहना है। 
परन्तु सानव समाज की व्यापक विषमतो के लिए यह उत्तर पर्याप्त 
नहीं है । जहाँ तक आर्थिक वेषम्य की बात है, थोड़ी देर के लिए 
सान लिया जाय कि उसका कारण दूषित समाज व्यवस्था है, मगर 
चिषमता सिफ आर्थिक ही तो नही है। वह तो जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र भे दिखाई देती है। बौद्धिक क्षेत्र भे क्या वेपम्य नही है ? कोई 
मन्दबुद्धि है तो कोई तोन्नबुद्धि है । यह भी क्या समाज की दूषित 
अथप्रणांली के कारण ही है ? किसी का रूप सुन्दर होता है, कोई 
कुरूप होता है। कोई जन्मान्ध होता है,किसाी की आँखों की रोशनी 
तेज होती है. । कोई मधुरभाषी होता हे तो किसी के गले में फटे 
वास की सी आवाज निकलती है । दो आओदसी विवाह करते हैं और 
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जाता है और दूमरे के यहाँ सन्‍्तानों की फौज सी खड़ी हो ज्ञाती 
है। किसी के माता पिता उसके बचपन में ही मर जाते हैं और 
दूसरे के काफी समय तक बने रहते है | यह सब विषमता भी क्‍या 
समाजव्यवस्था के दोष से होती है ? जहाँ फी व्यवस्था आदर्श एवं 
प्रगतिशील समभी जाती है, वहाँ क्या यह सब विषमताएँ नहीं 
हैं? वहाँ क्या सभी को समान प्रतिष्ठा प्राप्त है? सब को समान 
सुखसाधन उपलब्ध हैं ? वहाँ कोई बाल्यावम्धा में, कोई युवावस्था 
ओर कोई वृद्धावस्था मे नही मरता ? कोई बुद्धिमान्‌ और कोई हीन 
बुद्धि नही होतो ? वहाँ मनुष्य मात्र का जीवन क्‍या एक ही साचे 
में ढला है ? नही । | 


तो फिर मानना पड़ेगा कि मनुष्य समांज की विविधता का 

एक मात्र जो ऋरण बतलाता जाता है, वह परिपूर्ण कारण नहीं 

है। उसके सिवाय और भी कोई कारण है, जिसे व्यक्तिगत मानना 

होगा । घस, वहो कारण कम है, जिसे भाग्य तकदीर या अद्ृष्ट या 
अन्य कुछ भी कह सकते हैं । कहा है-- 


अजब तमाशा जगत का, देखो नजर यह आा रहा । 
कोई दृशाला कोई गुदड़ी, भोढ़ कर यह जा रहा ॥ 


देखो, कोई हस रहा है, कोई रो रहा है । सारी दुनिया एक 
सी क्‍यों नही दिखाई देती १ यह भेद्‌ किसने किया १ इसका अंतरग 
फारण अपना-अपना कम हे । 





कर्म प्रधान विश्व करि राखा, 
जो जस करही तस फल चाखा ॥ 
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इस संसार में कम की प्रधानता है.। कोई अच्छे कर्म करके 
आया है और कोई पाप कर्म करके आया है । जरा विचार करो 
आज जो हजारो लाखों का खून कर रहे हैं, वे क्‍या आंगे सुखी 
ओर सम्रद्धिशाली बनेगे ? क्या राजा-महाराजा बनगे ? नहीं, 
उन्हे त्रक का अतिथि बनना पड़ेगा । ऊँट की लीडियाँ क्या कभी 
गुलाबजामुन बनेगी? कोई मन से ऐसा समझ भी ले तो क्‍या 
उसमें वैसा स्वाद आ जाएगा। चौमासे में.गाय हरा-हरा गोबर ' 
करती है | कोई उसे बादाम का सीरा समझ ले तो क्या वह वास्तव 
में हो जायगा ? माइयो ! तुम्हारे मानने से वस्तु का स्वरूप नहों 
बदल सकता | 


तो रक्त की नदियां बहाने बाले बे प्राणी क्‍या करोड़पति 
बनेंगे ? यही देख लो, बुरे कम करने वाले को राजा सोना नहीं 
देता । तब हत्या करने वाले करोड़पति केसे बन सकते हैं ? न 
उन्‍हें, राजपाट मिल सकता है और न वे सुखी ही रह सकते हैं और 
न स्वर्ग से जा सकते हैं । उनके लिए तो.नरक का दरवाजा खुला - 
हुआ है | उनकी गति कसी बिगढ़ती है-- ,- ., 


नहीं धर्म किया जांकी कैसी बिगरी | 
कैसी बिगरी.रे भेया कैसी, बिगरी ॥ टेर ॥ 
जिन्हने धर्म नही किया, दान नही दिया, शील नहीं पाला 
ओर तपस्या नहीं की, बल्कि साधु-संत की निन्‍्दां की, हिंसा की 


भगवान्‌ की बुराई की, उपासना करने वालों की भी निन्‍दा की 
उसकी दशा कैसी बिगडी ? कहां है-- 


. लाखों की ऋडद्धि गये है. छोरी । 
, ले गये संग ,में नहीं कोरी ॥ 
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यहाँ पर करोड़पति थे, अरबपति थे, रांजा थे, महाराजा 
थे, कितने ही बंगले थे, फोठियां थीं, घोड़े थे, मोटरे थीं यामे किसी 
भी चीज की कमी नहीं थी, मगर मरे बाद उत्तकी दशा बिगढ़ गदे। 
क्यों बिगड़ गई ? क्‍योंकि धर्म की परवाह नहीं की । मरते समय 
एक कोड़ी भी साथ नही ले गया। अरे जीव ! आगे तू क्या 
खाएगा ? एक गाँव से दूसरे गाँव जाता है, तो भी पन्द्रह बीस रुपए 
खचे के लिए ले जाता है । खाली हाथ नही जाता । फिर इस लम्बे 
सफर मे कुछ भी साथ नहीं ले जाता | तू कितना विचारहीन है ! 
बड़ी लज्जा की बात है-- 


पांच कोस के आंतरे, खरची लेबे लार ।' 
परभव जाणो जीव ने, जिसकी बूम न वार || 


पहले कुछ लेकर आये थे तो यहाँ बेटा-बेटी, पोता-पोती, 
फोठी, हवेली. लाखो की सम्पत्ति मिल गई । लेकिन यहाँ से पधा- 
रोगे और साथ कुछ न ले जाश्रोगे तो रोओगे। पहले कहते थे-- 
हम तो यही रदेगे। सगर यह स्वप्न भंगं होने को ,.ही था। इसी 
प्रकार आपको जाना होगा । भाईजी क्या साथ ले गए ? जैसे वे. 
सब छोड़ गये, उसी प्रकार आपको भी सब छोड़ कर जोना पड़ेगा | 
उस ससय कुछ जोर नहों चल्लेगा। मशीनगत, राइफल ओर 
पिस्तीौल काम दे सकेगी ? नही । मगर तुम्हे तो ले ही जाएंगे और 
ले जाने वाले कहदेगे--'राम नाम सत्य है ।' दूसरे बोलेगे--माल- 
पुआ लाइू नित्य हैे।' उस समय किसी का जोर नहीं चलता। 
किसी की अकड़ाई काम नहीं आती | 


डेली तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है। 
मरप॒ट तक सब घर के जाते, हंस अफेला- जाता है॥ 
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इस प्रकार कोई भी कुटुम्बी अन्त तक साथ नहीं जाता । 


सब यहीं रह जाते है। यह हंस अकेला परलोक को महायात्रा 
करता है । " 


..... भाइयो ! यह संसार की सम्पदा संसार में ही रह जाएगी । 
जसे कही से आते समय यहाँ कुछ भो नही लाए थे, उसी प्रकार 
यहाँ से जाते समय कुछ भी नहों ले जा सकोगे । जो धन का जमीन 
में गाड़ कर मरेगा वह साँप बनेगा । जो सकान ज्यादा खड़े करके 
जायगा वह जानवर होगा, किन्तु जो धम्म करेगा वह स्वर्ग मे 
जायगा । मोक्ष पायगा । भाई सम+ ले । तेरे पास घन है और तू 
चाहे तो उसके द्वारा स्वर्ग भी खरीद सकता है और नरक भी खरीद 
सकता है| दोनों मे से कया चाहता है ? स्वर्ग चाहता है तो धन 

को छाती से चिपटाये काम नहीं चलेगा । उसे दोनों हाथों से खर्च 

करना होगा। स्व का मोल चुकाना होगा | गरीबों को दान देना 

पड़ेगा, धर्म के कामो मे व्यय करना होगा । यदि नरक खरीदना है 

तो तिजोरियों में भर रख, जमीन मे गाड़ं दे | धन जमीन में गाड़ने 

के लिए जो गड़हा बनता है, समझ ले कि नरक में जाने का रास्ता 

बना रहा है |, 


समम में आता है? न समभो तो तुम्हारी मर्जी ! हाथी, 
घोड़ा, गाय, भेस, कुटु ब,परिवार आदि सब मरने तक के है । बोद 
में तो तेरा शरीर भी तेरा नही है। तेरा शरीर चिता पर रख दिया 
जायगा और भस्म कर दिया जायगो ! तेरे साथ जाएगा तेरे हारा 
किया हुआ घर्म अथवा अधमे । अधरस करेगा तो कया होगा ? 


. जन्म्रा जाकर नरक कुंड में, 
निकल गई सारी अकरी | _ 
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भाइयो | पापी जीचों को नरक कुंड में जाकर जन्म लेना 
पड़ता हैं ) ओह ! नरक की बेदना का क्‍या बर्णन किया जाय १ 
वहाँ की भूमि का स्पर्श भी इतना दुखः प्रद है कि जेसे हजार बिच्छु- 
ओ ने एक साथ डंक मारा हो। वहाँ जमदूत नारको के शरीर को 
काट-काट कर तिल के बराबर टुकड़े करते हैं। आग मे पकाते है, 
कड़ाही मे उबालते है | प्यास से तड़फाने पर उकला हुआ शीशा 
पिला देते है | ऐसी-ऐसी यातनाएँ देते है कि कुछ कहते नहीं बनता | 
ऐसे यातनासय नरक से अगर बचना चाहते तो पहले ही सांवधोन 
हो जाओ | पाप कर्मों से बचो और धम के साग पर आओ । पीछे 
पछताने से कुछ भी बचाव नहो होगा । कोई लाभ न होगा । 


भूख प्यास शीत उंष्ण अनन्त है, महा दुख भारी भय | 
मारे कूटे जम राजा मिल डाले बेतरणी में पकर ॥ 


नरक मे पापी जीव को बहुत भूख लगती है, लेकिन खाने 
को एक दाना भी नहीं मिलता । कहा है-- 


तीन लोक को नाज जु खाय | 
तो पण एक कणा न लहाय ॥' 


प्रथकार कहते है--सारी दुनिया का अनाज इकेट्ठा करके 
नरक के जीव को खिलाया जाय और फिर पूछा जाय की तेरी-भूख 
मिटी १ तो वह 'नहीं' से उत्तर देगा। इसी प्रकार समस्त जलाशयो 
के जल से भी शान्त न होने वाली प्यास से बह पीड़ित होता है। 
फिर भी न दाना मिलता है, न पानी मिलता है। वहाँ की ठंड के 
सामने आपके शिमला की ठंड हजार-लाखवां अंश भी नहीं है । 
है। की गी इस दुनिया की गर्मी से सैकड़ो-हजारों शुणा अधिक 


। जलती हुई' हलवाई की भट्टी की गर्सी नरक के जीव को ऐसी 
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' मालूम होती है, मानों फूलों की संज बिछी हो । इतने-इतने दुःफ़ 
भोगता हुआ भी नरक का जीव मरता नहा है । 

तिस पर अपने मनोरंजन के लिए जम के दूत (परमाधार्मिक 
देव ) उन्हे नाता प्रकार से सताते हैं। वे बेतरणी नदी में उन्हें 
, स्नान कराते हैं, जिसके पानी में उनका शरीर गल जाता है । 
: अर्थात्‌ बह पानी तेजाब से भी ज्यादा तज है ।,ऐसे-ऐसे कष्ट सहन 
फरता हुंआ नारक जीव क्या करता है;-- 
रोबे भूरे झुठम्ब चितारे, काम न आवे डिकरा डिकरी । 
सामली वृक्ष के तले विठाना, पचे खिरे जब होवे ठकरी ॥ 

मारक जीव उस समय बहुत गेता है, कूरता है ओर अपने 
परिवार का स्मरण करता है--'ऐ माँ बचाओ नी ! ऐ फूल्यां की 
धाय ! आओ नी' परन्तु वहाँ कोई काम नहीं आता | वहाँ किसी 
का कोई बचा नही सकता । 

नरक मे साल्मलि नामक ब्षक्ष होते हैं । उनके पत्ते ऐसे तीखे होते 

है जैसे तलवार की धार नरकपाल नारक जीवो को उन शाल्मल्रि 
वृत्तों के बन मे ले जाते है। और वृक्ष के नीचे बिठलाते है। फिर 
वृक्त को हिलाते हैं | वक्त को हिलाने से वे पत्ते नारक जीव पर 
गिर कर उसके शरीर को ऐसा काट देते हैं, जेसे तलवोर के 
प्रहार से काठ दिया हो । उनके हाथ पैर और सारा शरीर कट 
जाता है । 

ओर फिर क्‍या है ? 


बुरे बदले पाप भोगे, पल, सागर. की है स्थितरी । 
चौथमल उपदेश सुनावे, माने नहीं नुगरा नुगरी ॥ 


न इस प्रऊार पापों जोब अपने पाप कर्मों का अनिष्ठ फ् 
' भोगंता है । यर >पव कर वर्घों तक होता तो भी गतीसल थी. 
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मगर वहाँ तो दस हजार वे से कम फी किसी नारक की आयु ही 
नहों होती । नरक की जधन्य स्थिति दस हजार वपे की और उत्कृष्ट 
स्थिति तेतीस सागरोपस को है । इतने लम्बे समय तक जीव वहाँ 
उक्त भयानक यातनाएँ भुगतता है । 
यह वणुन सुनकर अगर आपके मन सें नरक से बचने की 
अभिलाषा होती है, तो अच्छी बात है । सगर बचने की 'अभिलाप। 
करने सात्र से बचाब नहीं होगा। आपको उन दुष्कर्सो का स्याग 
करना होगा, जिनसे नरक गति मिलती है, आचाय कहते हैंः-- 
कृतप्तो निर्दंयः पापी, परद्रोहविधायकः । 
रौद्रध्यानपरः क्रः, नरो नरक मागमेत | 
जो जीव कतन्न शोता है, अर्थात्‌ अपने प्रति दूसरों द्वारा 
किये हुए उपकारों को भूल जाता है और उपकार के बदले उपकारी 
का अपकार करता है, जिसके घट से दया नहों होती, जो किसी भी 
पाप में प्रवृत्त हो जाता है, दूसरों के प्रति द्रोह करता है-विश्वास-- 
घाती होती है, जो सदा रौद्र ध्यान मे लीन रहतो है अर्थात्‌ हिंसा 
भूठ चोरी व्यभिचार आदि पापों का निरन्तर विचार कया करता 
है और जिसमें ऋरता को वास होता है, ऐसा मनुष्य नरक में प्रवेश 
करता है । 


नरक से बचना है तो इतने कार्यो का आज ही त्याग कर 
दीजिए । ओर यह भी याद्‌ रखिए-- 


अनार्थ कृपणं दीन, रोगात्त बवृद्धमेव च । 
नालुकम्पन्ति ये मृढास्ते वै निरियगामिन: ॥ 


।॒ अथोत्‌-जो मूठजन अनोथ, क्ृपण ( लाचार ), दीन, रोग 
से पीड़ित और बूढ़े ले।गों पर दया नहीं करते, थे नरक गामी होते 
, हैं। अर्थात्‌ नरक से बचना हो तो इन प्र दया भाव रक्खो । इनव 


नरकसे बचों ].... [हक 
ढुःख को श्रपता दुःख समझो और उसके प्रतिकार के लिए आपके' 
पास जो भी साधन हो, उसे काम में लाओ । ओर कुछ न बन पड़े 
तो कम से कम उन्हे मधुर वाणी से सान्थना हो दो । और थोड़ा 
सुन लीजिए -- 


मद्यमांसरतार्थ ब, गीतवाद्यरताथ ये । - 
चूत संगरताश्रे व, ते वै निरयंगामिनः ॥ 


अर्थात-जों मदिरा पान मे और मांसभक्तण से आसक्त रहते 
हैं, नाचने-गाने-बजाने के सिव्राय जिन्हे कुछ सूकता नहीं है, और- 
जो जुआ खेलने में मौज मानते हैं, वे मनुष्य तरकगामी होते हैं । 

भाइयो ! संसार में बहुत पाप हैं, इतने पाप हैं कि हन सब 
का नाम गिनाने के लिए भी बहुत समय चाहिए। संक्षेप में यही 
कहा जा सकता है कि आप अपनी आशा-ठ्ष्णा को सोमित करो 
और परिग्रह को त्यागो या मर्यादित करो । जब आप 'महारभ और 
महापरिप्रह से निव्त्त हो जाएँगे तो महा पाप करने की भावना 
झपते आप हट जायगी और आप तब नरक से बच जाएँगे। 

क्यो कि-- | 


- जे केई वात्या हह जीकछ्यड्टी, 
ह , पावाई कम्माई करेंति रुद्दा । 
- ते घोर रूवे तमिसंधयारे, 
' तिव्वामितावे नरए पड॑ति ॥ - 


हे जो अज्ञानी जोव महारंभ और महापरिमह से युक्त हैं, 
चेन्द्रिय प्राणियों के घातक हैं और मांसभक्तण जैसे महा पापमय 
: छत्यों में संलग्न रहते हैं, वे असंयम रूप जीवन की श्च्छा से ग्रेरित 
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होकर जीवहिसा आदि पाप कम करते है। वे तीम्र तर ताप वाले, 


ओर ् अंधकार से युक्त अत्यन्त दुखदायी, नुरक में जाकर. 
पड़ते है।., 


भाइयो ! शाझ्भ्षकारों की अनन्त दया है कि उन्होंने चीतराग 
प्रभु के उपदेश के अनुसार शास्त्रों में बिस्तार पूर्वक नरक का स्वरूप 
जगत्‌ के जीवों के समक्ष उपस्थित कर दिया है और साथ ही यह 
भो निर्देश कर दिया है कि नरकगति के कारण क्‍या है? इस सब 
वर्णन से हम काफी लौभ उठा सकते है और अपने आपको अतीव 
भीषण नरक से बचा सकते है ' इस संबंध मे जिन्हे अधिक जान: 


फारी श्राप्त करनी हो' वे श्रीमत्सृत्र#तांग सूत्र आदि का अध्य-' 
य॑न करें। 


हमारे हृतय में भी आपके प्रति दयाभाव है । इसी से ₹., 
आपको यह वर्णन सुना रहे दे और आपको नरक में जाने हे? 
नहीं चाहते । सगर हमारा चाहता काम तभी आएगा जब . 
हमारी बात मानेगे। न मानेगे तो हम क्या फर सकेंगे ! है 
तक हाथ लगाएँगे १ जो विवेकवान हैं, जिनमे केवल वच्त., 
ही नहीं, भविष्य को भी सोचने की शक्ति है और जो दुःखो « 
बचना चाहते हैं, वे मेरा कहना मानेंगे। जो छुगरे हैं वे हधर ध्या' 
नहीं देंगे। उन्हें नरक की भीषण ज्वालाओ से हम तो क्‍या इन 
भी नहीं बचा सकते । अतएवं फहना मानो और राम- हेष क्रो 
मान आदि कष यों का त्याग करके जन्म--मरण के चक्र से छुड् 
लो तो नरक की थातनाओं से अनायास ही बच जाओगे बे 
आनन्द दी आनन्द पाओगे। 


स्यावर 
४०१०-४७ 


श्री दिवाकर दिव्य ज्योति 
भाग १ से १४ 
मूल्य प्रत्येक भाग का २ रुपया 


अगले भाग भी जल्दी ही आपकी सेवा में 
पेश किये जायेंगे । 


प्राप्ति स्थान! 
श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति 
कार्यालय 


मेचाड़ी बाजार, मु० पो० व्यावर (अजमेर) 

श्री जेन दिवाकरजी महाराज के व्या- 
ख्यान के भाय एवं गद्य, पद्च पुस्तकें एवं 
अन्य जैन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 
तथा पात्र की जोड़े, ओबे, पएजणी, 
माला वेठके सूती ऊनो, रेत की जमेनी 
घडी, सन्‍्मति जान पीठ आगर के साहित्य 
रैकाड जेन आरती आदि धार्मिक चीजें 
हमारे कार्यालय से ग्राप्त हो सकती हें। 
अवश्य खरी दकर पढें | 


- श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति 


कार्यालय 
मेवाडी बाजार, मु. पो. व्यावर (अजमेर) 


केवल टाइटल जनता आयें प्रेस, 
ब्यावर में छुपा | 


